समपंण 


लखिये मूर ठिठाई मेरी । 

तुम्दरिय वस्तु तुमह्दिं अरपत हों, लछेहु करहु जनि देरी ॥ 
निज जन जानि चूक छप्तिये प्रभु करिय न आँख़ करेसी। 
ऐसे। करों कवि मो मति-नटिनी बनी रहें पद चेरी॥ 
हैं आसा निज दास मानि तुम करिहाो कृपा घनेरी। 
तुम समान काम चित प्रशुु तजि तकों पॉरि केहि केरी॥ 
या करतूति करी या कारन फिरि वाजे जस-मेरी। 
काव्य-कोमुदी मंद परी कुछ चमके तासु जजेरी॥ 
तुम अपनायों तबहि जानिहों, कहे देत हां टेरी। 
टोन! दिये घनस्थाम-भगति के घट रहे नित घेरी॥ 


दीन! 


हि ने 
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॥१ महात्मा सुरदाखज्ी सारस्वत ब्राह्मण थे । इनके पिता 
/ श्रीराभदासजी आगरा-सथुरा की सड़क पर स्थित “झरुनकता ? 
चामक ग्राम के निवासी थे । उसी आम सें संवत्‌ १५४० के 
लगभग इनका जन्म हुआ प्रतीत छता है। सूरदाप (सूुर्यदास 
या सूरजदास ) जन्म से द्वी अधे न थे, यद्द बात उनकी कविता 
से प्रमाणित दे! सकती है। पढ़-लिख कर कवि हो जाने के 
बाद इनका अधा होना सानने में केई हज नदहीं। अधे हे जाने 
| पर जब कोई काम करने योग्य न रहे तब ये गऊुघाट 'में ( जो 
' सथुरा ओर आगरे के बीच में है) रहने लगे। इश्वर संबंधी 
भजन गाकर पथिकों के सुनाते और जो कुछ दनसे मिल जाता 
उसी पर मस्त रहते । इनका विवाह हुआ और इनके केई संतान 
थीवा नहीं इन बातों का केई पुष्ठ प्रमाण हमें अब तक नहीं 
मिज्ञा । एक धार श्रो बल्ज्ञभाचार्यज्ी वहाँगए थे ओर जब भेंट 
दाने पर इनके पद सुनकर बहुत प्रसन्न हुए तब इन्हें अपने साथ 
ब्रज में लाए। सूरदास जो उनहे चेज्ञा हुये ओर उनकी आज्ञा के 
अजुसार उनके ठाकुरज्ी के सामने द्वोने वाले नित्यसंक्रीतल 
६ में प्रवान गायक समझे जाने लगे। श्रोबल्जभाचाये के पुत्र श्रो 
!] स्वामी बिद्डलनाथ जी ने इन्हें * अष्टछाप ? के कवियों में प्रधानवा 
दी। इन्हीं देनो आचार्या को शरण में रह कर ' सूप? ने वह 
॒ काव्यरस बरखाया कि रधिकों के आप्लावित कर दिया, अउना 
नास अमर ओर त्रनज्ममाषा का सिर सदा के लिये ऊँचा कर 
/रए। 'साहित्य-लदरी ' और “ सूरसागर ! ये हो दे। ग्रथ प्रामाखित 
मानते योग्य हैं ।स० १६२० के लगभग : पारासाली ” नामक 
) ग्राम में इनका शरीर छूटा। मरते समय स्वामी बिटद्धक्ञताथ जी 


५ 7 बर्रों मोजूद ये ऐसा कहा जाता है । ' 
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वक्तव्य 


इस संग्रह के यूनीवसिंटियों ने पसंद किया, अत: इसका यह्द 
दूसरा संस्करण निकला । इसके हेतु हम कृष्ण भगवान के। 
धन्यवाद देते हैं और कद्रदानों के अभारी हैं। 

इस संग्रह में ऐसे दही अंशो से मनमाने पद संग्रह किये गये 
हैं जिन अंशो को हमने नवयुवको के खासने रखने योग्य सममा 
है। इसे युवक ओर युवती देनो पढ़ सकते हैं। न तो इसमें 
आगार रस का अभाव ही है ओर नघोर आऋगार फी सरमार 
ही । काई पढ़े, किसी के पढ़ावे केाई संकेच नहीं हे सकेगा। 
इमने अपनी शक्ति भर ऐसा उद्योग किया है जिससे हमारे प्रिय 
विद्यार्थिगण यह समझ सके कि सूरदासजी क्या थे, और उन्होने 
क्या किया है । 

इस संग्रह के फाये में हम अपने दो शिष्यो--मोह्रनवल्तञभ 
पुव और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र-से बहुत अधिक सद्गायता मित्नी 
है । इन दानें शिष्यो के हमारे दानां हाथ व दैेनों नेत्र ही 
समममना चाहिये, अतः हम गुरु फे नाते, आशिप देते हैँ 
कि कृष्ण भगवान इन पर ऐसी ऊकृपा फरें कि ये समार में 
उत्तम साहित्य-सेवा फरते हुए अमर कीर्ति और उच्च प्रतिष्ठा 
प्राप्त करे 

सुरसागर के कई एक सम्रद मौजूद रहते भी हमने यह संग्रह, 
क्यों पस्तुत किया, इसमें इसने कौसस्तों विशेषता की है, यह 


( ३ ) 


अच्छा हुआ है या नहीं इत्यादि बातें, कह्दने का हमें केई अधिकार 
नहीं, यह तो समालोचकों का काम है, कुछ दिलों में ये बातें 
मालूम होंगी, पर इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहते हैं कि 
यदि इस प्रकार के संग्रह पाठकों के “रुचे तो हसारा सांर्ग 
निद्धौरित हे जायगा और हम "“केसव-पंचरत्न! 'प्माकर-पंचरत्न' 
इत्यादि लिखने फा उद्योग करेंगे। ओर यदि न रुचा वा समसा* 
लोचकों ने कुछ त्रुटियाँ बतलाई' ते उससे लाभ उठाकर हस पुनः 


अपना नया सागे निद्धोरित करेंगे। 


कृष्णाष्टमी विनीत 
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लाला भगवानदीनजी का जन्म बड़ी तपस्या के उपरान्त 
हुआ था। इनकी माता ने इनके ऐसे पुत्र-ग्हल्न की प्राप्ति के 
लिये भगवान्‌ भ्ुत्रन-माप्मर का बड़ा कठोर ब्रत किया था | 
अधिक अवस्था हों जाने पर भी कोई संउति न होने से इनके 
पिता म्ुशी काल्तिकाप्रसादजी बडे चिंतित रहा करते थे," पर 
एक साधु के आपदेशालुसार उन्होंने अपनी पत्नी को रथिवार के 
दिन उपबास करने और सूथ को अखड दीप ज्याति दिखलाने 
की आज्ञा दी।ज्येट्ठ मास की कड़ी घूर मे वे उद्योन्मुख सूर्य 
की ओर प्रश्वलित घृत्र दीप लेकर खड़ी हो जाया करतीं, और 
ज्यों-ज्यों सूथ भगवान्‌ आक्राश में पृष से पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाते वे भी उनका ही अनुगमन करके उसरे सम्मुख दी+-ज्योति 
दिगवाती रहतों। सध्या समय पूजनोपचार के पश्च तू वे उसी 
स्थान पर रात्रि में शयन भी करतीं। दो रविवारों तक तो 
उन्होंने यह घोर ब्रत बड़ी सहिष्णुता के साथ किया, पर तीसरे 
रविवार को वे चक्तर आ जाने से गिर पड़ी | 


इसपर कठिन तरोत्रत का फल यद्द हुआ कि संवत्‌ १६२३ 
विक्रमोय की श्रावण शुक्ता छठ का उन्होने पुत्र-सल्ञ पसव छिया । 
भगव न्‌ ( सूर्य ) का दिया हुआ सममत कर पुत्र का नास “ भसग- 
चानद्वीन ” रखा गय' । झाप अपने माँ बाप पी एकलौती संतान 
थे, और बड़े लाड़ प्यार से पले थे । 


६.8) 


“दीन ? ज्ञी के पूवरपुरुष श्रीवास्तव दूसरे कायस्थ ये 
ओर उन्हें नवावी के जमाने में * बर्शी ? की उपाधि मिली थी। 
वे लोग पहले रायबरेली में रहा करते थे किन्तु सन्‌ सत्तावन 
वाले विद्रोह के समय उन लोगों ने अपना निवास स्थान छोड़ 
दिया और रामपुर में जा बसे | वहाँ से वे फतेहपुर शहर में कोई 
दस कोसख की दूरी चहुवा नामक कस्बे के पास “ बरबट ” 
नाम के एक छोटे से गाँव में बल गए। इसी गाँव में ' दीन ” जी 
का जन्म हुआ था। 

“दीन ?! जी के पिता साधारण स्थिति के मनुष्य थे इस 
फारण उन्होंने घर पर ही लड़के को पढ़ाना आरम्भ किया। 
फायर्थ होने के कारण “ विस्मिल्लाह ? उ्दूं और फारसी से ही 
हुआ । ग्यारह वर्ष की अवस्था में इनकी स्नेहमयी माता का 
गोलोकचास द्वो गया | जीविकावश इनके पिता बुन्देलखण्ड में रहा 
करते थे। इसलिए वे पुत्र को भी अपने साथ लेते गए। ये अपने 
फूफा के यहाँ फारखी पढ़मे लगे, पर चार वष पश्चात्‌ ये फिर 
घर भेज दिये गए। वहाँ दो वर्ष तक मदरसे में पढ़ते रहे और 
घर पर अपने दादा से हिन्दी भी सीखते रहे । सन्नद्त वर्ष की 
अवस्था में ये फतेहपुर के हाईस्कूल में भरती किए गए। मिडिल 
पास करने के याद इनका विवाह भी कर दिया गया था। 
सात वर्ष में एंट्रेंठ पास कर लेने पर ये प्रयाग फी कायर्थ- 
पाठशाला में कालेज की शिक्षा प्राप्त करने के लिये मेजे गए। 
इनके पिता ने इनकी देख-रेंख का भार अपने घनिष्ठ मित्र 
५ पु सुनार ” को सौंप दिया था, ज्ञो बड़ी सावधानी और 
विश्वाम-पात्रता फे साथ “दीन ' जी को शिक्षा दिकाते थे। 
इनका पहला विवाद तक ' पुत्त बायू * ने दी कराया था, पिताजी 
दृर रहने के फारण शीघ्रता में वहाँ पहुँच ही नदी पाए। 

पुत्त यावू ” ने ' दीन ' ज्ञो को अपनी गृहस्थी क्रा भार 
संमालने पी शात्ा दो | तदनसार ये पढने भी थे और 


( हे ) 


ग्रहस्थी सभाज्ञने का अयल्न भी करते रहते थे इसीसे एफ० ए० 
के आगे * दीन ? जी की पढ़ाई न चत्न सकी । अंत में ये कायस्थ- 
पाठशाला में अध्यापक दो गये | डेढ़ साल के अनंतर ये 
प्रयाग के ही ' गल्से हाईस्कूल ' में फ़ारसी की शिक्षा देने लगे। 
चित्त न लगने के कारण छः मास पश्चात्‌ ये छतरपुर ( बुन्देल- 
खण्ड ) में “महाराजा हाईस्कूल ' में सेकेंड मास्टर होकर चले 
गए [ वहाँ जाने पर इनकी स्त्री का देद्दान्त हो गया । इनका 
दूसरा विवाह कसघा शादियाबाद ( गाजीपुर ) मुन्शी परमेश्वर 
दयाल साहब की पुन्नी से हुआ ओर इन्हेँ अपनी दूसरी स्त्री के 
साथ ही रखना पढ़ा। इनकी दूसरी पत्नी प्रसिद्ध कवियित्री 
'बुन्देलाबाल! थीं। ' दीन ' जी ने स्वयं इन्हें कई ग्न्थ पढ़ाये थे, 
जिनमें “ बिद्ारी-सतसई ? मुख्य थी । 

लालाजी के दादा बड़े राम-भक्त ओर रामायण-भेसी थे | वे 
इनसे नित्य रामायण का पाठ सुना करते थे। ' दीन ” जी का 
रामायण के प्रति तभी से अनुराग हो गया था। इन्होंने रामायण 
के सुन्दरकाण्ड की शिक्षा अपने पूज्य पिताजी से दी पाई थी। वे 
भी परस भगत थे | यद्यपि हिन्दी का ज्ञान इन्हें पर्याप्त हो गया 
था, पर अभी पूरी विद्धत्ता प्रस्फुटित न हुई थी। इनका अनुराग 
कविता की ओर लड़कपन से द्वीथा पर उसका परिमाजन 
आवश्यक था। छतरपुर में इन्होंने अपने मित्रों के अनु रोध से 
फविता सम्बन्धो दो सभायें स्थापित की--पहली ' कवि-समाज ? 
ओर दूसरी " काव्य-लता । साथ ही * भारती-भवन ! नामक 
एक पुरतकाल्लय भी स्थावित किया। ये दीनों स्थान काव्य चर्चा 
के अडडे थे। उक्त दोनों सभाशों में नोसिखुए कवि फविता करके 
सुनाया करते थे भर प० गंगाघर व्यास उनका संस्कार कर 
दिया करते थे। प्रायः समस्‍्या-पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं। व्यासजी 
से इन्होंने रामायण और अलंकारों का भी अध्ययन किया था । 
उदूं में “दीन ' जी पहले से द्वी कविता किया करते थे। और 
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अपना उपनाम रोशन' रखते थे। अब हिन्दी में भी इनकी काव्य- 
प्रतिभा चमक उठी | इन्होने कई छोटी-मोटी काजञ्य पुस्तक लिख 
डाली जिनमे से “भक्ति-मवानी ” ओर “रामचरणांक माला? 
विशेष उल्लेखनीय हैं | पहली पुस्तक पर इन्हें कल्नकत्ते की 
€ बड़ाबाज्ञार लाने इरी ? ने ए+-स्वर्ण-पदक प्रदान किया था। जो 
अब तह उ-की स््री के पास मौजूद है। 

कुद्य दिनों बाद छतरपुर से भी ' दीन” जी का मन उचट 
गया । बस्तुतः ये एक विश्वत साहित्यक्षेत्र में काय करने के 
अभिन्‍पी थे, अतः ये काशा चले आए। यहाँ के सेंट्रल हिन्दू 
कालेज में फ्राग्सी के शिक्षक द्वो गये और नागरी प्रचारिणी 
सभा में प्राचीन-साव्य-प्रन्थों का संपाइन भी करने लगे। इस 
समय इन्होंने प्रसिद्ध वार-क्राव्य ' वार पंच'लत्न ' के लिखने में 
हाथ लगाया था, जिसके लिखने का अनुरोध वबुन्देलाबाला ने 
किया था। कुछ दिनों के प्श्चात्‌ जब नागरी-प्रचारिणी सभा, 
€ हिन्दी-शबद-सागर ? बनवाने लगी, चथ ये भी उप्के उपसपादक 
चु) गए। घहुन कुद्ध काम हो चुकने पर इन्होंने अपनी रपष्टआादिता 
के कारण स दन से द्वाथ गबीच निया | जब हिन्द -शब्द-सागर छप 
कर पूरा हो गया तय सभा की ओर से इन्हें इनाम मिल्रा है। इस 
बाय से छूटते हा ये  नः-विश्वविद्याजय में हिन्दी के लेकचरर हो 
गए, जद ये अत तक >हे। 

काशी में उन्तोंने हिन्दी-माहित्य-पम्मेनन की परीक्षाश्रों को 
प्रोत्ताहन देने फे लय ' हिन्दी-साहित्य-विद्याक्षय * की स्थापना 
फी। क॒द्ठ दिनों फे किये गया मी गए थे और वहाँ छोी प्रसिद्ध 
पत्रिका ' रूदमों ' का संपादन भी किया था। 'अन्त में ये 
काशी में स्थायी रूप से रहन कगे ओर यहीं आपका “ बाशी- 
घास भी हो गया। अन्तिम दिनों में ये अपने गाव “” बर- 
पट 7 गए #ए थे । धर्दां से आपफे मए अंग मेंण्द प्रकार छा 
जहरदाद ( ४िप्न० ४) ही गया या । बाइमस दिनों दा विकट 
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वेदना के बाद ता० २८ जुलाई सन्‌ १६३० ई० सँ० १९८७ के 
श्रावण सास की शुक्त ठृतीया के आपने अपने ' हिन्दी-साहिस्य« 
विद्यालय ? में शरीर छेड़ा । अब इस विद्यालय के कायेकर्ताओं 


से आप ही कै नास पर इस विद्यालय का नाम “ भगवान दीन 
साहित्य विद्यालय ” रखा है । 


लालाजी हिन्दी के बढ़े भारी काव्य-मसज्ञ थे। इनकी प्रतिभा 
स्वेतोन्मुखी थी। ये कवि, लेखक, सम लोचक, संपादक, अध्या- 
पक और व्याख्याता भी थे । इन्होंने कितने ही ग्रन्थ रचे हैं। 
केशवदास के दुर्वोध श्रन्थों की सरल टीकाएँ लिखी हैं और 
रीति ग्रन्थ ब- ये हैं | इनके प्रन्ध में से प्रसिद्ध पुस्त'ों के नाम 
ये हैं, ” वीर पचरल्न ', * नवीन वीन', 'केशव-कौमुदी', ' श्रिया- 
प्रकाश”, * विद्वारी-बोधिनी ?, “ तुलस दास क ग्रन्थों १ टीका ?, 
“ सु'क्त मरोवर *, * सूरपंचरत्न ', * फेशवपचरल्न', ' अलकफार- 
मंजूधा ', * व्यगाथथ मजूपा ? आदि इनक संपादित अन्ध तो बी'सरयों 
हैं| फुटमर कविताएँ इन्होंने वहुन लिखी हैं, जिनमें से थोड़ी- 
बहुत समय समय पर पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ कग्ती 
थीं। इधर ये मित्रादर्श” और * महाराष्ट्र देश को वीशंंग- 
नाएँ ' नामक दो बड़े कव्य जिख रहे थे, पर वे अब अधूरे 
पड़े हैं । 

लाज्नाज्ी बड़े सीधे मादे; उद्योगशील, सत्यवादी, निष्कपट, 
स्पष्टवा।दी, सच्चरित्र भौर स्वस्थ शरीर के पुरुष थे। वृद्धावस्था में 
भी 'दान ! जी जो इतना अधिर साहित्यिक कार्य ऋर रहे थे, 
इसका मुख्य कारण इनका स्वाम्य्य था। अपने जीवन-भर में 
लम्धी बोमारी इन्हें दो ही वार भोगनी पड़ी। एक वार इन्हें क्तय- 
रोग दवा गया था, जो -हुत दिनों में अच्छा हुआ और दूस*। बार 
जहरशद हुआ, जो शरोर के साथ ही गया। लालाजो के कोई 
सन्‍्तान नहीं है। काशी आने पर घुदेला चालाजो के शरीरांठ हो 
ज्ञाने पर लालाजी ने उन्हीं की बहन से तीसरी शादी की, जिन्हें थे 
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विधच! करके छोड़ गए हैं | लालाजी के एक पुत्र हुआ था जो द्स 
मास के बाद मर गया । पहली शादी जो फेसवाह जि० हसीरपुर 
में हुई थी, उससे एक लड़की भी थी जो ब्याह्टी जाने के कुछ 
दिनों माद मर गई। उससे दो संतानें थीं वह भी अब नहीं 


रहीं । 
चन्द्रिका प्रसाद 
काशी | मैनेजर 
शुरु पूर्रिमा, सं० १६८६ साहित्यभूपण कार्यालय 


हे 


श्रीकृष्णायनमः 


अन्‍न्तरदेशंन 
१-भक्ति-काव्य 


ससार जटिल समस्याश्रों का श्रागार है, दुःखमय कारागार है| इस 
जड़ जगत में सुख का नाम नहीं। घन, जन, रुह्याय्य, संपत्ति, पद- 
मर्याद, विद्या, यश, सब भूठे । इस स्सार-मरूस्यल में समस्त प्राणी 
सुखप्रापरूपी मुगतृष्णा की खोज में भठ्कते फिरते हैँ | सभी यथासाध्य 
सुखोपाजन के प्रयास में लगे रहते ई, लेकिन सब प्रयक्ञों का, सब साध- 
नाओं का परिणाम द्वेता क्‍या है, फेवल द्वाद्यकार | विधाता की सृष्टि 
इन्द्रमय है | एक ओर सुख है तो दूधरी ओर दुःत्न, एक श्रोर पुण्य है तो 
दूसरी ओर पाप, एक ओर स्वर हे तो दूसरी ओर नरक | इसी प्रकार 
अदि-अन्त निनन्‍दा स्तुति, सपति-विपत्ति, उन्नति-अवनति, उठत्य-श्रसस्य, 
घर्म श्रघमं, श्रादि विरोधी भावों में ही इस संघार की स्थिति है श्रथवा 
यों कहिये कि संसार इन दो विरोधी भावों की समध्टि है। दिन और रात की 
तरह पर्याय से इनका यातायात लगा ही रहता है| इनमें से एक भाव मानव 
इुदय को प्रिय होता है तो दूसरा अ्रप्रिय। परमात्मा ने यदि सब शुभ ही 
शुम बनाया होता तो प्रशुभ का श्रस्तित्व कहाँ | बिना चुख का अनुसव 
किये दु:ख, श्रथवा दुःख का श्रनुभव किये बिना सुस्त केशा ! ईंख का रख 
कितना भीठा होता है, इस बात का शान किंवा अ्रनुभव किसी ब्यक्ति को 
तब तक अ्रच्छी तरह नहीं दो सकता जब तक उसने नौम की कटठता का 
अनुभव न किया हो। दृस हअपार संसार सागर में गोता लगाने से सुख- 
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दुःख का अ्रनुभव प्रत्येर् प्राणी को होता है। श्रव प्रश्न यह उठता है कि 
सुव्व भर दुःख वास्तव में है क्‍या? श्रथवरा संसार में जितने रोगों, शोकों, 
दुःर्वों , पापों श्रादि का श्रस्तित्व है उनका मूल्खोत क्या हे! वे कहाँ से 
उत्पन्न तथा कहाँ विलीन होते हैं १ 

पहिले प्रश्न का सीघा-सादा उष्ठर तो यही है कि एक का अ्रमाव ही 
दूसरे का भाव है | श्रर्थात दु'ल्व का अभाव होना ही सुख है श्रोर सुख 
की हानि ही दुख है। दोनों एक साथ रह नहीं सकते | हसी प्रकार 
हम श्रन्य परस्पर भावों के विषय में भी कहते हैं कि “एक का 
अभाव ही दूसरे का भाव है ” , अप्तार संसार [ वास्तव में तेरे पदार्थों में 
कुछ सार नहीं होता, कुछ गुणागुण नहीं होते, तो भी मनुष्य अ्रपनी 
भावना से नो चाहता है समभ लेता है | जिम वच्तु पर अनुराग हुश्रा 
जी ललचाया , कइ्दने लगे कि यह श्रनोवी है, यददी सरल है; इससे बदकर 
संपार में सुबप्रद औ/ कोई वध्तु नहीं | जिसपर अभिरुचि न हुई, 
निम्त श्रोर मन श्र'क्ृषष्ट न दशा, बन वद्दी नीरस, दु खद श्रीर मनोवेघऊ हो 
गई । पर रच पूछा तो दुःख वासुव कुछ हैं नहीं। केवल मनुष्य की 
फल्पना मात्र है। 

मनुष्य जीवन बढ़ी ही दुश्वमय वस्तु है, उसपर से बातना, कामना 
आदि जीवन को भोर मी दु खमय बना देती हैं। हमारी बातनाश्रों का 
झभन्त नहीं। एमारे विनास्-सागर में एक के बाद दूसरी, दूधरी के बाद 
ठोगरी कामना की तरगे उठतो और जिन्ीन होती रहती ई। र्योंद्री एक 
इच्डा पूरा होती है दुसरी इच्छा कट हमारे ऊरर अ्रयना अधिकार जमा 
खेती दे । इत प्रकार यासनाश्रा के बोझ से धम इतने दवे रहते £ कि 
हिसी शमिहपित बासना की पूर्ति दो जाने पर मी दम पृणया उमा 
सुर भोग नहीं खकते | कय हि दममारी थ्ाँवों के सामने एक दूगरी कामना 
मायने रागती देखो इमडो प्रात पदा्ष के उफ्बोग में हतु्॒ट नहीं दोने 
रेतो। उस समय भी इमरहे अरना सुख श्रवृद्ध कान पड़ता है | ध्रधम्त 
शझखिवधित परदाग था पाने ये लिये हमने ते स्मितोड़ परिश्रम शिया था 
बह भी धआंगामीं अमनाया के अशय से व्यर्थ शँचता है। दत्पों का 
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मूल सोत --आदि कारण--वासना ही है। वासना और तृष्णा शब्द प्रायः 
समानाथंवाची से ई | इस तृष्णा के कारण मनुष्य का चित्त किसी एक ठिकाने 
पर नहीं रहता | ज्यों-ज्यों एक वासना की पूर्ति होती जाती है दूसरी वस्तु 
की तृष्णा उसको विकल कर देती |# यह तृष्णा मनुष्य को उन्मत्त बना 
देती है, इसी से कविकुलगुरु श्रीगोस्वामी तुलसीदास जी कहते ईं-. 

/ तृसना के्टि न कीन्ह चोराहा | ? 


सच है, इस डाकिनी ने किसी भी मनुष्य को श्रपने चंशुल से नहीं 
छोड़ा | इसी से हम संसार में इधर भी दु/ख उधर भी दुःख जिघर देखो 
उधर दुःख ही दुःख देख पाते हैं | सब दुःख का ही साम्राज्य है, दुःख 
का ही बोलबाला है। 
तो क्‍या इन हुःलों से छुटकारा पाने का कोई उपाय भी हेया नहीं १ 
है, श्रवश्य है, और वह उपाय हमने कोई नया आविष्कृत नहीं किया । 
हमारे पूज्यपाद क्रूषि-महरषियों ने ससार के दुःखों से उन्म्रक्त होने का 
एक मात्र उपाय यही बताया है कि दुः्खों के देतुभूत वासनाओं का ही 
मूलोच्छेद कर देना चाहिए | कैसा श्रमोघ उपाय है ? जड़ ही नष्ट हो गई 
तो श्रकुर कैखा १ स्ोत ही सुखा दिया जाय तो प्रवाह' कैसा ? हमारे मन 
में वासनाएँ द्वी न रहेंगी तो दुःख, कलेश आदि पैदाही कहाँ से होंगे १ 
वासना निद्धत्ति के साथ ही उनकी प्राप्ति के लिये जो उद्योग हमको करने 
पड़ते ये, जो विकलता हमको उठानी पड़ती थी उन सबका भी अ्रन्त हो 
जायगा, उसके वाद किसी भी चीज की श्रभिलाषा न रद्द जायगी | प्रकृति में 
बहुतेरी खोई हुई वस्तुओं की पुनः प्राप्ति हे सकती है, लेकिन सबको नहीं। 
जड़ जगत की वस्तुश्रों का सर्ग-स्थिति संसार का ताँता तो लगा ही रहता दे, 
परन्तु अन्तजंगत की वासनाएं मिटठी सो मिट ही गई , फिर उनकी उत्पत्ति 
नहीं होती शोर सवंदा के लिये स्वप्ममात्र होती हैं, तथा जन्म भर के लिये 
चली जाती हैं। 
88फ्रबीर दास जी कहते ईं--की तृस्ना है डाकिनी, की जीवन काल | 
और श्लौर निसदिन चहे, जीवन करें विद्दल | 
सू० पृ०--र२्‌ न्‍ 
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पर वासनाओं से श्रपने मन के हटाना कोई हँसी खेल नहीं है। 
मौखिक उपदेश देना अथवा पुल्तकों में वास्नाश्रों से मन के हटाने कौ 
सलाइ देना जितना सरल है उतना इस उपदेश के व्यवहार में लाना 
नहीं। दुःखों की निवृत्ति का यह उपाय जितना ही अश्रमोष है उतना ही 
दुरूह भी है। पर यह उपाय दुष्साष्य हो चाहे असम्भव, इसके बिना 
संघार दुःखों से छुटकारा पा नहीं सकता। वासनाश्रों के प्रति विरक्ति 
होने से ही संसार में शान्ति का साम्राज्य हो सकता है | हमारे अनुभवी 
महर्षियों ने इसी से तो साथारिक विषय वासनाश्रों से मन को निलित 
रखना दी सुख शऔ्औौर शान्ति-उपार्जन का एक मात्र साधन बतलाया है। 
प्राचीन सम्यता और श्राधुनिक सम्पता में यही तो एक अन्तर है| 
धाचीन काल में जितना ही श्रधिक वासनाशओ्रों से दुर रहने का उपदेश 
दिया जाता या उतना ही अधिक श्राजकल वासनाओं में श्रातक्त होने का 
उपदेश दिया जाता है, इधी से तो हम देखते हैं कि श्राज दिन सपार में 
कहीं भी सु श्रौर शान्ति नाम के मी नहीं हे, श्रौर जब तक वासना 
का इस संप्तार में श्राधिपत्य रहेगा तब तक सुख्व औरौर शान्ति की श्राशा 
करना आकाश-कुसुम है, मरांसिका से प्यास धुकाना है, ओर दै बन्ध्या 
से पुत्र प्रतव की आशा रणफना | 

एमारे जिन शाक्मकारों ने वाहना निम्नत्ति द्ोने का उपदेश दिया 
है वे उसके लिये एक सुगमतर साधन मी बतला गये हैं| बासना मन 
का विषय है। इसलिये वासना से विरक्ति पाने के पहले मन के 
बश में करना जप्ररी है। मन का काम है * मनन करना ? | प्रायः संधार 
में यह देखा जाता है ढक्िजोव्यक्ति श्रपने काम में दर्तचित्त रहता है, 
खपने वतब्यनयालन के अतिरिझ अउना समय कियो फारयू काम या 
बात दीत फे जिये नदीं दे सबता, उछका किसी मो श्रन्य व्यक्ति से यलह 
या पैमनस्य नहीं होता | दो भी कर्शां से ? जब अपने कर्तव्य पालन से 
उमर एसन मिले तब ने ? को बादमी निठलठ्े बेठे रहते हैं उनवो हीं धायः 
उद्ा और दूसरे छी बुराई करने की यूफ्ा करती है| यह एक मानी 
हुई दात है हि निाश्मंयर सलुष्प दी आये उपद्रयों से संहार दो 
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अशान्त्रि के कारण होते हैं । इसलिए नो व्यक्ति अपने के। सब ढुर्गणों 
से दुर रखना चाहता है उसको चादियि कि वह अश्रपने समय के श्रपने 
कत्तव्यपालन करने के लिये इस प्रकार सुविमक्त कर ले कि उहको कुसंग 
में जाने, निरंक वार्तालाप करने, एवं कुविचारों के अपने मन में लाने 
तक की फुसत न सिल्ते | इसी प्रकार यदि मन के वासनाश्रों से हटाना 
चाहो तो सब से श्रच्छा। तरीका यद्द है कि डसे किधी ऐसे पदाये में 
लगाओ जो वासनाश्रों से श्रथिक्र र्विर एवं स्पायी हो, श्रोर जो साथ ही 
मन का विषय भी हो । जब हम छेटे बालक के द्वाथ में कोई चीज 
छुड्टाना चाहते हैं तो उसके सामने एक दूसरा पदार्थ ऐथा रखते हैं नो 
उसके प्रथम वस्तु से अधिक प्रिय होता है। प्रियतर वध्तु के लेाम से 
बालक प्रियवस्तु के श्रनायात्र ही छोड़ देता है। हसी प्रकार मन भी 
अपने अभीष्ठट पदाय-वाधना के छोड़ते हुए भी कष्ट का अनुभव ने 
करेगा, यदि उससे भी श्रभीश्तर पदार्थ उतक्े सामने लाया जाय | ऐमा 
स्पायी एवं मन का श्रमीष्ट पदार्थ है ' ईश्वर ? | जैधा कि ऊपर क॒द्दा जा 
चुका है कि मन का कर्तव्य है मनन करना? । यदि श्रपने मन के परमात्मा 
के रूप के ध्यान में, परमात्मा के गुणां के गान में, उसकी सामरथ्यं एवं 
व्यापकता की चिन्तना में, तथ। तद्विषयक्त प्रेम में लगा दें तो उसके 
अपने कर्तव्य पालन के अतिरिक्त श्रन्य वापनाश्रों के निकट भ्रमण करने 
का मोक़ हो न मिलेगा । वह एक प्रकार से ईश्वर के प्रेम में फेस जायगा। 
ईश्वर उम्बन्धी विचारों के मनन करने में हो उसका समय बांतेगा | बस, 
यही तो छुख और शान्ति हे। इससे भ्रषिक सुख एवं शाम्ति और हो ही 
क्या सकती है ! 

ईश्वर से प्रेम करना या ईश्वर में अपने के लगाना ही * भक्ति * 
है। एम पहिले कद्द चुक्ेह कि संतार अ्रशान्ति का साम्राज्य है, दुःलों 
का पारावार है, इसलिए निसर्गंत: मनुष्य शान्ति ओर सुख की खोल 
में क्षणा रहता है। मानव-द्ृदय किसी ऐसी मद्दान्‌ शक्ति का अन्वेषण 
किया करता है जो उसके सुख में तो सहयेग दे श्रौर दुःख से उसके 
निदृत्त करने फे लिये तत्र रहे। ऐसी महान्‌ शक्ति केवल ईश्वर औ। 
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इसीलिये महात्माश्रों ने ईश्वर-म्क्ति पर ज्ञोर दिया है। भगवदूभक्ति से 
मन का श्रन्घकार दूर होता है। मानव द्व॑दय ईश्वरीय ध्यान में प्रद्ृत्त 
होकर उतने समय के लिये ससार-यातना के विस्मृत कर देता है, मन में 
सहृदयता उत्पन्न होती है, श्रपविश्नता का नाश होता दे. असत्‌ प्रश॑त्ति 
संकुचित होती है, मन का मालिन्य दूर होता है, और चित में एक श्रपूर्व 
खआानन्द का अनुभव दोता है। भगवान्‌ के स्मरण मात्र से हततन्त्री का तार 
श्रानन्‍द से कनभना उठता है, भाव दिल्लोल बहने लगते हैं, यहाँ तक कि 
भक्त उस समस्त विश्व रचना के भूल जाता दे । भगवद्भक्ति की यही 
महिमा है ; यही प्रभाव है। 


ऐसी भगवद्भक्ति का उपदेश करने वाले मददात्माश्रों में से इमारे 
प्रस्तुत ज्लेख फे विषय, भक्तिशिरोमणि सूरदास जी भी हैं। जिस काल में 
इन मह्दात्मा का प्राहुर्भाव हुआ, उस समय-- सोलहवीं शताब्दी विक्र- 
मीय--हिन्दू साम्राज्य का गौरव स्मृतिमात्र अ्रवशिष्ट रह गया था। 
हिन्दू जाति ने श्रपनी स्वतन्त्रता देवी के विसर्जित कर मुग्नलों का शख्राधि- 
पृत्थ स्वीकार कर लिया था, हम लोगों में से स्वाघीनता का भाव नष्ट- 
प्राय हो गया था, यद्यपि €म परतन्त्रता की बेड़ियों से जकड़ गये ये 
सही, विन्तु तब भी मुग़लों के समय में इमारा देश घन-पान्य से 
परिपूर्ण था ' इमारा वैमव-विलास श्रक्छुस्ण्य था। और हमारे ऐश्वर्य शरीर 
उप पर इमारा ही श्रधिकार था। किन्ध्ु मुछलमानों के राज्यकाल मं 
टिन्दुओं का सौमास्व-यये अस्त होंगया था। सर्वत्र धार्मिक श्रशानित 
व्याप रही थी। प्रभापालक की उपाधि पे विभूषित म्रयत शंम्राद 
घार्मिझ विद्वेप एयं घर्मान्वता फे कारण अपनी 'प्रसह्दाय दिन्टू प्रजा पर 
नाना प्रवार ते अत्याचार बरने लगे थे । क्षिघर देखी उधर ही द्िन्दृश्नों 
मे धाटावार पर फरुणानस्दन सुनाई पढ़ता था। घरमंग्राणा दिनतुओ्री देग 
रद दप्रयम साय मे स्थाय प्राप्ति की काई ख्ाशा ने रदी तेद थे परमात्मा 
हु शस्ण पाने है अधिरिदय शौरफर ही फ़्या सके ने | अतएय ऐसे 
हद में भाडिराद आ दावप्माय अप्रवश्यकावी था । इन्दी घामिक 


न्‍् 


भ्‌ हे 2३ ब्ब शाप श्र दा ब्न र्या हे मृ रु] हक 
मैने ही पर मे तदानान सादर गरा पह़ां ७ । यदि यह व श्र 
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भ्क्तिकाव्यः का आरंभकाल ही हिन्दी साहित्य का उन्नतिकाल था तो 
इसमें कोई श्रनौचित्य न होगा। 

भक्ति-मार्ग से श्रनुयायियों की दो मुख्य शाखाय द्वोती हैं। पक 
निगुण श्रर्थाव्‌ निगकार परब्रक्ष की उपासना करती है, श्रोर दूसरी 
शाखा के लोग ईश्वर के सगुण श्रर्थाव्‌ साकार स्वरूप--शिव, विष्ऐुं, 
राम, कृष्ण आदि--फकी उपासना करते हैं। कबीर साहब उस समय के 
निगु णोपासकों में मुख्य गिने जाते हैं। पर उनको श्रौर उनके अनु- 
यायियों को तत्कालीन धार्मिक श्रान्दोलन के चलाने में सफलता प्राप्त न 
हुई। देश | की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। यद्यपि निगण और सगरुण 
ईश्वर की विवेचना प्रस्तुत विषय से बाहर है. तब भी निगृणोपासक 
अपने उद्देश्य भें असफल क्यों हुए इस बात को स्पष्ड करने फे लिये 
प्रघगवशात्‌ इस सबन्ध में दो बाते लिखना अथुक्त न होगा। निगण 
श्रौर सुगुण दोनों ही ईश्वर के रूप हैं। दोनों ही की उपासना से परच्रह्म 
तक पहुँचा जा सकता है। किन्तु ससार के दुःखजाल में फंसा हुआ 
मानव हृदय निर्गण ईश्वर को हृदयंगस नहीं कर सकता । आकारदीन, 
रूपहीन, नामहीन और..प्लक्ष्य इश्वर का चिन्तन या मनन ऐसे मनुष्यों 
की बुद्धि से परे है। इसके विपरीत जो-ईश्वर भक्त भयद्वारी है, भक्तों की 
घुकार सुनते ही स्वयं उनकी रक्षा के लिये दौड़ पढ़ता है, जो ईश्वर 
सखनों की रक्षा एवं दुष्कर्मा का विनाश करके घमंसस्थापन के लिये 
बार बार अ्रवतार लेता है, उसकी पूजा के लिये मानव हृदय निरसर्गत: 
प्रदत्त हो जाता है, उसी के ध्यान और मजन को मनुष्य बढ़े उत्साह और 
प्रेम से करता हे।/साथ ही एक वात है कि निर्गुण से-जिसका 
कोई स्वरूप ही नहीं हे--हम प्रेम नहीं कर सकते | प्रेम करें क्रिससे 
जब कोई पदार्थ या व्यक्ति हो तव न? एक साधारण पत्थर से भी 
प्रेम हो सकता है, श्रोर यदि उसमें कोई सुन्दर आकार या रुप हो तो 
कहना ही क्‍या? परन्तु जिस पदार्थ की दम कल्पना ही नहीं कर रप्तें 
उससे प्रेम करें कैसे १ परन्तु बिसका रूप है, विशेषत- जो हमारे दो 
समान नररूपघारी है; हमारे ही समान सासारिक ब्यवद्ारों में लित 


(६ «६ ) 


रहता है, हमारे दुः्खें को दुर कर सुख देनेवाला है, हमारे कार्यों का 
सहायक हैं उसकी भक्ति करना, उससे प्रेम करना, स्वाभाविक है। हमारा 
प्रयोजन यहाँ निगेशोपासना का खंडन करने से नहीं है। कहने का 
अभिप्राय यह है कि सगुणोपासना निर्गण ब्रक्ष का शान कराने का 
साधन है। बिना सगुणापासना के निर्गण का ज्ञान दुरूह है। सगुणो 
पासना द्वारा सासारिक मनुष्य भी क्रमश: इेश्वर की उपासना कर 
सकता है। सासारिक व्यापारों में फंसा हुआ मनुष्य निगय की उपासना 
कर नहीं सकफता। विशेषतः जिस समय का हम वर्णन कर रहे हैं ऐसी 
अशान्ति में निग ण॒ ब्रह्म द्वारा शान्ति स्थापन करना असंभव था। 
यही कारण है कि कबीर और उनके अनुयायी अपने उद्देश्य में 
श्रसफल रहे । 


किन्तु प्रवाह बहुत दिनों तक रुक नहीं सकता | एक के बाद एक 
महात्मा पैदा होते रहे | प्रथम प्रकार की उपासना के विफल होने के 
काग्ण लोगों की आँख खुल गई” | सगुणोपासना ही की आर लोगों का 
ध्यान गया । स्णुणापासना में आराम! श्रौर € भीकृष्ण ? की उपासना 
की ही प्रधानता प्रबल रही, भीराम श्रौर भोकृष्ण हिन्दुओं का आदर्श 
चरिप्र हैं पूज्य हैं, मान्य हैं, प्राय हैं. परमेश्वर हैं। उस समय के प्रायः 
सभी महात्माओश्ं ने राम-कृष्ण का यशोगान करने के लिये पद लिखे 
हैं। इन्हीं पदों के द्वारा उन्हेंने प्रेम और भक्ति का प्रचार किया। इसी 
समय एक और बंगाल में चेतन्य महाग्रभु ने और संयुक्तप्रदेश में महा- 
प्रभु बल्‍लमाचार्य ( सबत्‌ १५३५ ) ने कृष्ण मक्ति के श्रनुपम डपडेशों से 
हिन्दी-साहित्य में श्रमृत-वर्षा की। यहीं से वैष्णव-साहित्य या * भक्ति- 
काव्यः की नीव पड़ी | वैष्णव-साहित्य का मक्ति-काव्य ईश्वर के स्वरूप 
को मनुष्यों में उपलब्ध करना सिखाता है, ईश्वर के विराट एवं अचिन्त्य 
रूप की चिन्तना के पीछे नहीं पड़ता, यही इस साहित्य की एक विशे- 
घता दे । इस साहित्य का मूल रिद्धान्त यही है कि ईश्वर से प्रेम करो! | 
इसलिये वेष्णव कवियेा ने लीलामय परमेश्वर के अपने माता, पिता, 
«.. स्वामी, सला, पुत्र आदि के स्वरूप में ही देखा | पार्यिव प्रलोभनें से विरत 


( ६ ) 


रहते हुए भी वे पारिवारिक स्नेह में ही ईश्वर की लीला का वैचित््य 
देखते थे, परिवार के बीच में रहते हुए भी भगवदभंक्ति में संलम रहते 
थे। महाप्रभु बल्लभाचाय एवं उनके श्रन॒ुयायी कवि सूरदास आदि 
« अष्टछाप ? के महाकवि, भीगोस्वासि तुलसीदास, मीराबाई प्रभ्तियों की 
गणना वैष्णव कवियों में की जाती है । वैष्णव साहित्य या भक्ति काव्य 
अ्रपनी सरसता उदारता एवं सुगमता के कारण खूब ही लोकप्रिय 
हुआ । भक्तिकाव्य की नीव स्वामी रामानन्द के समय (सन्‌ १४४६ वि०) 
में दी पड़ चुकी थी। भ्रीचेतन्‍्य महाप्रभु एवं मह्याप्रभु बनल्लमाचाय और 
उनके श्रनुयायी महात्माश्रों के समय ( सेलहवीं शतान्दी विक्रमीय ) में 
इसका विकास हुआ | उनके पीछे बल्लभाचाय के सुपुन्न स्वामी 
विट्ठलनाथजी तथा बल्लम सम्प्रदाय के सर्वोत्कृष्ट कवि घूरदास श्रादि 
अष्टछाप ? के कवियों ने भी स्वनिर्मित सुललित पदों के अपने फे।किल- 
कृंठ से गा गाकर कृष्णमक्ति और कविता का श्रपूर्व लोत बद्ा दिया। 
चारों ओर आनन्द का सागर उमड़ पड़ा और भक्ति तथा कविता की 
त्तरगाो में देश का देश झ्राप्लावित हो गया | इस भक्तिक्वाव्य का देश पर 
क्या प्रमाव पड़ा इस बात के लिखने के पूर्व भक्ति कितनी तरह से फी 


जाती है हसका भी किश्वन्मात्र दिग्दर्शन कर देना युक्तिसद्भत होगा । 
प्रधानतया भक्ति पाँच भावों से की जाती है | हम पहले फह्ट चुके 


ईंकि वेष्ण्व कवियों ने पारिवारिक स्नेह के यौच ही लीलामय परमेश्वर 
की लोला का विकास देखा है। अतएव परिवार में हमारे जितने प्रकार 
फे मुख्य नाते होते हैं उन्हीं में से किसी एक प्रक्वार का सम्बन्ध पर- 
मात्मा से जोड़ कर भक्ति की जा सकती है। ये सम्बन्ध यों तो बहुत हैं 
किन्तु मुण्यतः पाँच प्रकार के नातों का विशेष प्राबल्य हे,( १) अ्रन्य 
भाव वा पूज्यमाव । ( २ ) जन्य-जनक भाव | ( ३ ) दम्पति भाव | (४) 
सेव्य-सेवक भाव और ( ५ ) सखा साव | ( १ ) इनमें से प्रथम प्रकार 
का सम्बन्ध स्थापित कर परमात्मा की जो भक्ति की ज्ञाती है | उत्ते 'शान्त 
भाव! की भक्ति कहते हैं। प्रहाद एवं अुव की मक्ति इसी प्रकार की 
थो । वे अपना, पिता, माता, स्वामी, उखा सब कुछ परमात्मा को दी 


( १० ) 


सानते थे। ईश्वर ही उनका सर्वस्व था, (२) जन्य-जनक भाव से 
अर्थात्‌ परमात्मा को ' बालस्वरूप समझ कर नो प्रेम किया जाता है उसे 
/ वात्सल्य साव ' की भक्ति कहते हैं। दशरथ-फोशल्या ननन्‍्द-यशोदा 
आदि की भक्ति इसी भाव कीथी (३) दम्पति भाव श्र्थात्‌ पर- 
मात्मा को अपना पति समझे कर अथवा श्रपने को राघा की सखी 
समझ कर जो भक्ति की जाती है उसे 'ज्कलार भाव” की भक्ति कहते हैं। 
गोपियों |श्रौर मौराबाई की भक्ति इसी श्रेणी के अ्रन्त्गंत भाती हे । 
(४) अ्रपने को परमात्मा का एक मात्र सेवक मान कर जो भक्ति की 
जाती है उसे * दास भाव? की भक्ति कहते हैं | हनुमान जी की भक्ति इसी 
£ भ्रत्य-माव ? की थी। श्रव रद्द गया  सखा भाव ” सखा भाव वले 
परमात्मा को अपना सखा सभभते हैं, श्रजन, विभाषण, सुग्रीव, निषाद 
आदि सखा भाव की भक्ति करने वाले में प्रधान ईं। वैष्णव सम्प्रदाय 
वालों में से रामानन्द, ठुलसीदास श्रादि की भक्ति “ दास भाव ? को थो। 
बुलसीदासजी कद्दते हैं...#" “सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि!! 

ये अपने के परमात्मा का सेवक समभते हैं। भ्राचेतन्य महाप्रमु, 
श्रीहरिदासनी एवं भीहितहरिवंशजी की भक्ति 'ज़ारभाव या 'सखी- 
भाव! की प्रसिद्ध है। इन लोगों के मत से केवल ईश्वर ही एफ पुरुष हे 
श्रौर उसके आशित सभी भक्तों में सनी भाव है। बल्लम सम्प्रदाय वाले 


वात्सल्य भाव की भक्ति करते हैं | 
जैमा ऊपर कहा जा चुका है वैष्णव सम्प्रदाय के महात्माश्रों को ही 


भक्तिकाव्य के उदुभव श्र विकास का भेय है | इस सम्प्रदाय के बहुत से 
मद्दात्माश्रों ने सद्भधात और काव्य का श्रपूव समम्मिश्रण कर जनसमाज को 
भक्ति रस से लबालब भरे हुए समुद्र में निमम कर दिया। हमारे 
साहित्य पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा, विशेषत- रामानन्दी शाखावालों 
का, जिनमें तुत्नमीदास मुख्य हैं, ओर बललमीय सम्प्रदायवालों का 
बल्‍लमसंग्पदाय के सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, कु'मनदास 
गोविन्ददास, चतुभजदास, छीतसस्‍्वामी श्रौर नन्ददास--ये श्राठ, अ्रष्टछाप, 
के कवि सव प्रघान माने गये हैं| रामानन्दी शांखावालों में रामभक्ति 


(६ ?११ ) 


प्रधान है । गो० तुलसीदासजी इसी सम्प्रदाय के ये | भद्दात्मा चूरदास जी 
वल्नभसम्प्रदाय के ये। इस सम्प्रदाय में कृष्ण भक्ति का प्राधान्य है | दूरदाउजी 
को कविता भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण है। इनकी मक्ति सा भाव की थी |.) 
बस हस स्थल पर इनकी भक्ति श्रादि के विषय में कुछ श्रधिक न कद्द कर, 
इस * भक्तिकाव्य ? का हमारे देश पर क्या प्रमाव पड़ा, इस बात को लिख 
कर हम इस स्तम्म की पूर्ति करेंगे । 


( प्रभाव ) 


घामिक अ्रशान्ति के समय इस साहित्य ने बढ़ा काम किया। 
हिन्दुश्रों के विचार समय के फेर से उन दिलों बढ़े सकुचित हो गये थे | 
झनजानते भी कोई कुछ भून कर बैठता था तो वह एकदम पतित समझ 
लिया नाता था | हिन्दू भपनी आँखों से अपने भाईयों के मुसलमान 
होते देख सकते थे, किन्तु उनकी भूल का प्रायश्चित कराके श्रपने में ले 
लेनां उनकी स्वीकार न था। घमं केवल पाखणड ओर श्राडम्बरमात्र 
' रह गया था (किन्तु इस साहित्य ने हिन्दुश्नों को श्ँखें खोल दीं, उनके 
हृदय के उदारसावों से परि;ण्ण कर दिया ; इसी ने हिन्दुश्नों को नीचों 
श्र श्रधमों से भी प्रेम करना सिखलाया, उनको भगवद्भक्ति का श्रष्ि- 
कारी ठहराया | डस काल तक उंव-नीच का बहुत विचार रक्खा जाता 
था | जातिमेद की तो हृद हो चुकी थी। मुसलमानों के कारण इस 
जाति भेद में रद्दी सही जो कुछ कसर थी सो भी पूरी हो गई थी। केवल 
उच्चवर्ण वालों--विशेषतया ब्राह्मषणों--क्नो ही धर्मानुष्ठान का अधिकार 
था। किन्तु रामानन्दनी ने ढोम, चमार, जोलाहे श्रादि के लिये भी घर्म 
मार्ग का फाटक खोल दिया | रामानन्दनी के शिष्य भक्त रैदास चमार 
थे, और .कबीर साहव जोलाहे थे, इसमे रामानन्ंद जी के धमं फी उदारता 
लक्वित होती है। हिन्दू मुसलमानों के एकता के दुच्न में अथित फरने 
का पहिला भय इसी धार्मिक साहित्य को है। इसमें इसको सफलता 
भी कम न रही | श्रकबर ऐसे गुणआही मृुठछलमान बादशाहों ने मी इस 
साहित्य की कोमल कान्त पदावलो से मुग्ध होकर इसे अपनाया था| 


( १२ ) 


तत्कालीन वैष्यव सम्प्रदाय के श्राचार्यों ने तो संकी्यंता का स्वंतोभाव 
से परित्याग कर घामिक विरोध के हटाने की भी चेष्टा की थी। इस 
भक्तिमार्ग का सबसे अपूर्व॑ प्रभाव यद्द पड़ा कि कई मुसलमान भीराघा 
कुंष्ण के प्रेम में तनल्लीन हो गये श्रोर -हिन्दू घम्म के सिद्धान्तों के दी 
मानने लगे | श्रनेक विधर्मी कृष्ण की उपासना करने लग गये | बहुत से 
तो इन विषयों में हिन्दुश्नों से भी बाजी मार ले गये | रुस्तम्खाँ नामक एक 
मुसलमान श्रपनी अपूर्व भक्ति के कारण भ्रीकृष्णनी के मन्दिर में प्रविष्ट 
होने का अधिकारी हो गया | यही नहीं कृष्ण भक्ति का अनुपम रसाध्वादन 
करने के कारण एक ध्रुसलमान “ रसखान ” नाम से प्रर्यात होकर बल्लमा- 
चाय॑ के पद्टशिष्यों में गिना जाने लगा। रसखान ने हिन्दी साह्तित्य में 
भक्ति-रस की धारा बहा दी। रसखान का एक उदाहरण घुनिये-- 
सेस मद्देस गनेस दिनेस सुरेस हु जाहि निरंतर गावें। 
जाहि श्रनादि अनन्त अखंड अछेद श्रमेद सुवेद बतावें ॥ 
नारद से सुझक, ब्यास रहें पति हारे तऊ पुनि पार न पावें | 
ताहि श्रद्दीर की छोहरियाँ छुछिया भार छाछ पै नाच नचावें ॥ 
--सुजान रसखान 
आर भी कई मुसलमान कवियों ने इसी प्रेम के प्रवाह में बद कर 
श्रीक्षष्ण का गुणागान किया है। इनमें श्रकबर हक मन्त्री मिरज़ा श्रन्दुल 
रहीम खानखाना उफ 'रहीम? श्रीौर 'ताज नामक श्रीकृष्ण भक्ता मुधल- 
मान सर] का नाम विशेष उल्लेख्य है | रहीम के अनेक दाहे उनका राम- 
कृष्ण पर प्रगाढ भक्ति प्रकट करने फे साक्षी हैं-- 
हैं * रहीम ! मन श्रापनो, कीन्हों चार चकोर । 
निसिवासर लागो रहे, कृष्ण चन्द्र की ओर ॥ १ ॥ 
अच्युत-चर्यण-तरद्वियी, शिवसिर मालतिमाल | 
हरि न बनायो झुस्‍्सरी, कीज्ों इन्दब-्माल ॥ २ ॥ 
अब एक उदादरण " ताज ? की मक्ति का भी सुन लीनिये--- 
५ छैल्न नो छुबीला, सव रग में रंगीला बढ़ा, 
चिच का श्रद्दीला छमी देवतों से न्यारादे। 


( श३ ) 


माल गछ्ले सोहै, नाक मोती मन मोहै, कान 
मों हे मनि कुंडल, मुकुट सौस धारा है। 

५ दुष्टजनन "मारे संतजनत के रखवारे 
पताजः चित हित वारे प्रेम प्रीति बारा है। 

नंदजू का प्यारा, जिन कंस को पछारा, वह 
वृन्दावन वारा कृष्ण साहेब हमारा है॥ ” 


इन मुसलमान कवियों के विषय में भारतेन्दु बाबू दरिश्रन्द्र जी के 

स्वर में स्वर मिला कर हमसे मी यही कहते बनता है-- 
“इन मुसलमान हरिजनन पै, केटिन हिन्दू चारिये |? 

भक्तिकाब्य का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव तो यह पड़ा कि धार्मिक 
न्यवस्थाएँ श्रति स्मृत्ति-पुशण श्रादि, सस्क्ृत भाषा में दी लिपिबद्ध थीं। 
किन्तु संस्कृत अब सवंसाघारण की भाषा नहीं रह गई थी। यह केवल 
पुस्तकीय भाषा रद्द गई थी। थोड़े से पडितों को छोड़ कर सस्कृत 
जानने वाले बहुत कम लोग रह गये थे । हिन्दू श्रपने घार्मिक सिद्धान्तों 
को भूलते जा रहे थे। हिन्दू धमं में व्यावहीरिक आडम्बरपूण कृत्यों की 
ही बदलता सात्र रद्द गई थी, स्वाभाविकता और सदाचार का तो लोप 
दी हो गया था| संस्कृत की श्रनभिशता से हिन्दू-घर्म के आ्रादश्श का प्रचार 
न हो सका | भीशमछृष्ण के चरित्रों तक का लोग भूलने लगे | जन 
साधारण श्रपने घंशास्त्र की जटिल समस्याञ्रों को समझ ही नहीं पाते 
थे। ऐसे समय में किसी ऐसे लौकिफ साहित्य की जरूरत थी ज्ञो उनकी 
उक्त झावश्यकताश्रों को पूर्ण कर सके। वैष्णव-0ाहित्य की सृष्टि उन्हीं 
के श्रसन्तोष के दूर करने के लिये हुई, क्योंक यह साहित्य टिन्दी--- 
तत्कालीन स्ंसाधारण से परिचित--मभाषा में ही थां। सक्तिकाव्य उस 
समय फे ईिन्दुश्रों के सन्तुष्ट करने में कहाँ तक सफल हुझ॥आा यह किसी से 
छिपा नहीं हे । वैष्णव संप्रदाय के आाचायय अपने उपदेश बोलचाल 
को हो भाषा में दिया करते थे, और यही उचित भी था। हिन्दी में लब 
घामिक भाव प्रकट किये जाने लगे तो सपंधाघारण ने दिन्दी को अपनाया 


(' १8४ ) 


और साषा के साथ द्वी उपदेशों पर भी अमल करने लगे, पहिले तो * 
के विद्वानों ने इनका खूब विरोध किया, परन्तु समय के प्रवाह में वह क 
उनको यह भी स्वीकार करना पड़ा दि जनता संस्कृत को पूज्य माव से भ 
ही देख ले, परन्तु वह उन्हीं भावों को द्ृदयगम कर सकती है ज्ञो उसकी | 
भाषा में व्यक्त किये जायूँ | जनता के हृद्गत भाव जनता की ही माषा 
स्पष्टरूपेण व्यक्त किये जा सकते हैं, सब भाषाों में नहीं | भक्तिकान्य १ 
समय हिन्दी का पुनदरत्थान-काल है। हिन्दी के खभी बड़े बड़े कवि इस का 
में पैदा हुए। तुलसीदास, सूरदास श्रादि भक्तिकाव्य के महाकवियों ने दिरू 
साहित्य की खूब ही भ्रीवृद्धि की | इन लोंगो ने हिन्दी साहित्य के उद्न 
की पराकाष्ठा तक पहुँचा दिया। यद्द इन्हीं लोगों की कृपा का फल है ६ 
हिन्दी साहित्य श्राज दिन श्रन्य साहित्यों के सामने श्रपना सिर सगव ऊँ 
किये हुए हैं । इसी से श्रीराम श्रौर भ्रोकृष्ण के भक्त इन प्रातस्मरणी 

£- मदात्माओ्ों का नाम हिन्दी-साहित्य के इतिद्दाप में स्वर्याक्षरो से अकि 
“है, ओर आकल्प रहेगा। .: 


२-त्रज-भाषा 


झायोँ की आदि माषा'' प्राकृत ! थी या सस्क्ृत, इसका श्रभी त' 
टीक ठोक निशण॒य नहीं हो सकता है। विद्वानों में इस विषय में बहुत म 
“मेद है । आधुनिक खोज करनेवाले ' प्राकृत ? को प्रारम्मिक भाषा सि: 
करने पर तुले हैं तो * संघ्कृत ? को “ देवम पा ” माननेवालें पडितजन ३ 
इस बात को पूर्यृंतया अस्वीकार करते हुए “ संस्कृत ? को श्रनादि भा 
सिद्ध, फरने की हठ पकड़े हुएए हैं | इसी जिद्दाजिही के कारण हख विष 
में मतैक्य घ्यापित करने के मार्ग में वढ़ी कठिनाइयाँ पष्ठ रही हैं जितन 
ही सुलझाने का प्रयक्ष करो उतनाहीं तद्गिषयक समत्याएँ जटिल होत 
ला रही ईं | यद्यवि यह चर्चा प्रस्तुत विषय मे कोई विशेष ठम्बन्ध नह 
रखती, तथापि * ब्रजमापा का इतिहास ? लिखने के पूर्व समास्तः इः 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करना श्रप्रासंगिक न होगा। 


( श१ ) ह 


£ भाषा की उत्पत्ति कब और केसे हुई ? यह विषय हमारे खेख की 
मा के बाहर है, * भाषा-विशञान ? से संबद्ध है। किन्तु जिस समय 
' हमारा इतिहास आरम होता है उस ,समय पारस्परिक भावों को 
कट करने के लिये किसी न किसी भाषा की दृष्टि हो श्रवश्य चुकी थी | 
हू भाषा प्राकृतिक अर्थात्‌ स्वमावतः बोली जाने लगी | स्वंताघारण 
री भाषा हाने के कारण इसका नाम ' प्राकृत ' पडा, अतएव हमारी 
मर में  प्राकृत ? ही श्रार्यो की आदि भाषा थी “ सस्कृत ? नहीं। ये 
'ब्दद्वय ही इस कथन के प्रमाण स्वरूप हैं। 'प्राकृतः शब्द का भ्थ है 
स्वाभाविक ! श्रर्थात्‌ “श्रक्षत्रिम! । जो भाषा किसी ने बनाई न हो किन 
वततः बन गई हो, वही प्राकृत ? है | “संस्कृत ” का शब्दार्थ होता है 
! संस्कार की हुई ? “ शुद्ध की गई ” इत्यादि । शुद्ध कौन चीज की जा 
पकती है? जिसका प्रारंभ में कोई अ्रस्तित्व हो उसी का न १ अतः यह 
स्वतः सिद्ध हुआ कि पहले कोई न कोई अक्लत्रिम या निसर्गतः उत्पन्न 
भाषा 'प्राकृत? श्रवश्य थी, और उसी भाषा का संस्कार करके एक बनावटरी 
भाषा बनाई गई। यही भाषा “संस्कृत” कहलाई | साराश यह कि हमारे 
निर्णय के श्रनुसार 'प्राकृतः प्रारम्मिक भाषा थी भौर वही घीौरे धीरे, बाद 
को संस्कार या परिमानित होकर “सस्कृत” नाम से प्रख्यात हुई | परन्तु 
यह भाषा सहसा परिमाजित नहीं हुईं | इसको शुद्ध करने में कई 
शताब्दियाँ क्षम गई'। आरम्भ में ही  प्राकृत ? के दो स्वरूप द्वा गये। 
एक तो वह जिसके शिक्षित समुदाय ने अ्रपनाया श्रीर उचका विकास कर 
उसके एक नया ही स्वरूप दे दिया, ओर दूसरा वह रूप जिसका प्रचार 
सर्व साधारण की बोलचाल में बना रहा। शिक्षित समुदाय ने अपनी 
भाषा के अ्रन्य भाषाश्रों के सपके से बचने के लिये उठके व्याकरणादि 
फे नियमों से जकड़ना आरम्म कर दिया। यह भाषा ९ पुरानी संत्कछृत' था 
वैदिक संस्कृत के नाम से प्रसिद्ध है। इउ भाषा के नमूने हमके ऋर्वेद' 
के मन्त्रों में मिलते हैं| यजुवद श्रादि की भाषा में ऋग्वेद की भाषा से 
बहुत अन्तर ऐ। वह हऋझूग्वेद की भापा से कहीं अधिक परिपुष्ट है| आदि 
कवि वास्मीकिकृृत रामायण, भमदहामुनि वज्यातउ रचित महामारत तथा 


( १६ ) 


कविभ्रष्ठ कालिदास, भवभूति आदि के काव्य ग्रन्थों की भाषा वैदिक , 
की भाषा से बहुत पीछे की है श्रोर इसमें तथा वेदों की भाषा में श्राकाश 
पाताल का अन्तर है | इस समय की भाषा अच्छी तरह परिमार्जित है ग 
थी। देश की बोलचाल की भाषा तथा विदेशी भाषाओं के सपक से अपर 
भाषा की रक्षा करने के लिये पाणिनीय, शाकटायन ऐसे ऐसे मह 
वैयाकरणों ने इसके व्याकरण के नियमों के शिकजे में कस कर भत 
भाँति शुद्ध श्रथवा परिमार्जत कर लिया, श्रव इसमें बाहरी शब्दों के अर 
घुसने की गुंजाइश न रद्द गई | यद्यपि भाषा इस प्रकार नियंत्रित हो ग 
थी, तब मी वाज््मीकि, व्यास कालिदास आदि ने “ निरंकुशः कवयः 
सिद्धान्त का अनुकरण करते हुए श्रपने काब्यों में ऐसे शब्दों का प्रये॥ 
कर ही लिया जो व्याकरण के नियमों से किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं ४8 
सकते थे । 'उनकी इस श्रवदहेलना के उनके बाद के वैयाकरणों ने 'आाष॑ 
प्रयाग कह कर टाल दिया । व्याकरण से नियमबद्ध हो जाने के कारर 
संस्कृत की गति अ्रवरुद्ध हो गई | इसका परिणाम यह हुआ कि श्रपन 
जटिलता. के कारण सस्कृत स्वताधारण की बोलचाल की भाषा न र| 
सकी | यह केवल पुखस्तकीय भाषा ही रह गई और शिक्षित एवं विद्वः 
समुदाय के न्‍्यवहार--बोलचाल--में ही उसका प्रयेग रह गया। भाष 
की संजीवनी शक्ति उसका प्रवाइ श्रौर उसकी परिवत्तन शक्ति ही है [ जब 
तक किसी भाषा में श्रन्य भाषा के शब्दों के ज्यें के त्ये। ( तत्सम रूप में ' 
या श्रपने श्रनुकूल ( तदूपव रूप ) बनाकर पचा लेने की---अपने मे 
मिला लेने की--शक्ति विद्यमान रहती हे तभी तर वह जीवित कह 
जा सकती है।गति या प्रवाह अवरुद्ध होने से वह भाषा “मृत 
कही जाती हू | थद्दी दशा संस्कृत की भी हुई । विद्वान श्राचार्यो ने यह 
सेच कर कि अन्य भापाश्रों के सम्पर्क से कहीं उंस्कृत का लिप न हो 
जाय उसे व्याकरण के अक्रव्यूह के श्रन्दर युरक्तित रखने का प्रयत्न तो 
किया, पर फल्न इसका ठाक उलटा छुश्रा | संस्कृत की गति सीमावद्ध हो 
गई और वह “*मतमाघषा ? (00-गह्ट॒पा2० ) कदलाई जाने 
लगी और उवंसाघारण को बोलचाल की मापा से बहुत दूर हो गई | 


( १७ ) 


हम श्रार्यावर्त की भाषाभों का भ्रोत ९ वैदिक संस्कृत ' से पहिले की 
« प्राकृत ? को मानते हैं। इस प्राकृत से एक प्रवाह वह बहा जो परि- 
मार्जित होकर पहिले “वैदिक सश्कृत' या पुरानी संस्कृत ? कहलाया और 
पीछे और पुष्ट होकर * सस्क्ृत ? नाम से प्रख्यात हुश्या | बस यह प्रवाह 
यहीं का यहीं थम्त गया, ओर आगे न बढ़ सका | इसी प्राकृत से, जिसे 
हम श्रपनी सुविधा के लिये “ पहिली प्राकृत ? कहेंगे, एक दूधरा प्रवाह 
भी संस्कृत के साथ साथ बहता रहा। श्रायों ने तो अपनी भाषा  झंम्कृत ? 
में इस प्राकृत के शब्दों के न श्राने दिया; परव्ठु काल के प्रभाव से 
कहिये श्रथवा आरयों और श्रनार्याँ के सम्पक्क से सल्क्ृत भाषा के शब्द 
* पहली प्राकृत ? में घुसने लगे | इकसे एक नई प्राकृत का जन्म हुश्रा 
जो * दुसरी प्राकृत ? अथवा “ पाली ? के नाम से प्रख्यात हे। यद्द “ दूधरी 
प्राकृत ” या * मध्यवरत्तिनी प्राकृतिक ” अपनी सहोदरा “ संस्कृत ? के साथ 
साथ विकसित होती गई। जब व्याकरण की विकट ःशइलाप्ों में 
अाबद्ध होने से  सल्कृत ? की वर्द्धनशीलता रुक गई तब इसने खूब 
जोर पकड़ा । श्रशोक के समय में यही प्राकृत प्रचलित थी। बीौद्धों के 
समय में ' पाली” का विकास अपनी पराकराष्ठा के पहुँच गया था। 
बौद्धों के घार्मिक ग्रन्थ सब इसी भाषा में लिखे गये । यही उस समय 
जन साधारण की बोल चाल की माषा भी थी | श्रशोक के शिला-लेख 
सभी प्रायः इसी भाषा में लिखे पाये जाते हैं। इन सब कारणों से 
४ पाली ? का महत्व खूब वढ़ गया। किन्ठु भाषाये' परिवर्तनशील एपथं 
वर्धन शील होती हैं। वे सदा एक रूप से स्थिर नहीं रह सकती | समय 
पाकर * पाली * का भी विकास हुआ, श्रोर देशभेद से उसके कई विमाय 
हो गये | वर्तमान मथुरा के आसपास का देश ' शूग्सेन ? देश कहलाता 
था, 'ग्रतण्व उस प्रान्त और उसके पाश्व॑वर्तती प्रदेश में चोली जाने वाली 
भाषा ' शोरसेनी” नाम से प्रख्यात हुई। इसी प्रकार विद्ार के ग्रास-पास 
का देश * समगघ ! प्रौर नमंदा के दक्षिण का प्रान्त ' महाराष्ट्र ' नाम से 
ख्यात था, अत: एतद्ेशोय भाषाश्रों का नाम उन्हीं देशों के नाम से कमश; 
मागधी और " महाराष्ट्री ” पढ़ा । ' दूसरी प्राकृत ? अर्थात्‌ ' पाली ? के 
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विकास के परिणाम स्वरूप * शौरसेनी ? * मागधी ” और « महाराष्ट्री ? ये 
तीन मुख्य विभेद हुए । देश मेद से इनके और मी कई उपमेद हुए, जैसे 
शौरसेनी और मागघी के बीच की भाषा “ अद्धमागधी ” कहलाई | और 
सब उपभेंदों से हमारा कोई विशेष सबध नहीं है, श्रतः उन सबकी चर्चा 
घज्नाना आप्रासंगिक है। शौरसेनी, मागधी ञ्रादि भाषाएँ प्राकृत का तीठरा 
रूपान्तर है।इस हिसाब से हम इन प्राकृतों को * तीसरी प्राकृत ! कह 
सकते हैं। पर इनको इस नाम से केाई कहता नहीं, “ग्राकृत ” शब्द से 
श्राजफल इन्हीं प्राकृतों का बोध होता है, प्रथम प्राकृत ” श्र्थात्‌ वैदिक 
समय के बोलचाल की भाषा ५ पुरानी प्राकृत ” और दूसरी प्राकृत'-- 
अर्थात्‌ बौद्ध-कालीन बोलचाल की माधा--- पाली ” नाम से ही अधिक 
प्रसिद्ध है । 

ये तीसरी प्राकृत--जो वस्तुतः : प्राकृत ? नाम से ही प्रसिद्ध है-- 
समय के साथ साथ विकास के प्राप्त होती गई घामिक और 
राजनेतिक कारणों से प्राकृत की खूब उन्नति हुई। उनके भी व्याकरण 
बन गये। इनमें भी धार्मिक अन्थ और काव्य लिखे जाने लगे, यहाँ तक 
कि धीरे धीरे इनके भी साहित्यिक रूप प्राप्त हो गया। किन्त॒ु-साहि- 
त्यिक भाषा कभी बोलचाल की भाषा नहीं हो सकती, इससे बोलचाल 
में इनका प्रयोग सवसाधारण की भाषा से दब गया । ये प्राकृते' भी 
«मृत ? हो गई, क्योंकि सर्ववाधारण से सम्पर्क न रहने से साहित्यिक 
भाषाएँ मत हो जाती हैं | इधर सवसाधघारण की भाषा का भी 
विकास द्वोता गया और उसके फलस्वरूप प्रत्येक ( प्राकृत ? से--देशभेद 
के अनुसार ही--“अप्रश्न श? भाषा की उत्पत्ति हुई | श्रप्रश्रश शब्द का अर्थ 
है “ विंगडी हुईं ? | पर मापा वास्तव में 'बिगड़ती' नहीं, उसका * विकास ? 
होता है? अ्रपश्र श ? नामधारी भाषा वाघ्त्तव में ' प्राकृत ? का विकास 
माद्न है, उसका विगड़ा हुआ स्वरूप नहीं । अपमभ्रश को दम प्राकृत का 
चौथा रूपान्तर श्रयवा * चत्रुर्घन्प्राकृत ” कह्ट सकते हैं। 'श्रसली वात यह है 
फि जो सव साधारण के मत से * भाषा का भ्रष्ट होना ? कट्ठा जाता है उसे 
साथा तत्ववेच्ता * माया का विकास ? कहते हैं। श्रानकल के पंडित लोग 
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£ हिन्दी ? संस्कृत का “ अपभ्रेश ? या विगड़ा हुआ रूप समझ कर उसकी 
अवहेलना करते हैं | पर सच पूछा जाय तो ' हिन्दी ? भाषा की उत्पत्ति, 
काल क्रम से प्राप्त 'भाषा विकार ? का ही फल हे। 

कुछ समय के उपरान्त ' अ्रपश्नंश! भाषाओं ने भी साहित्यिक रूप 
भारण कर लिया । इनमें भी फविताएँ श्रादि रची जाने लगीं “ अपभ्रंश ! 
साधाओं का साहित्य--केवल “ नागर अपभ्रश ? के छोड़ कर--बहुत कम 
उपलब्ध है, श्रयवा नहीं के वराबर है। किन्तु छुठी शताब्दी और ग्यारे- 
हवीं शताब्दी के बीच इस भाषा का खूब प्रचार था, इसके प्रमाण 
मिलते हैं । ग्यारहवीं शताब्दी हमारी वर्तमान भाषा ' हिन्दी * का श्रादि 
काल है। इस समय “ अपभंश ' भाषाओं का प्रचार प्रायः बंद हो गया 
था प्र्यात्‌ * श्रपश्रंंश ” को मी “मृत ? पदवी सिल चुकी थी। इन्हीं 
अपभ्रश भाषाओं में से किसो एक या दो का विकास होकर “ हिन्दी ! का 
शआाविर्भाव हुश्मा है।_ 

हम पहिले कट आये हैं कि पहिली प्राकृत या * पुरानी प्राकृत ? से 
दो प्रवाह साथ साथ बह्े | एक प्रवाह विकसित होते होते पहिले वैदिक 
संल्‍्कृत श्रीर बाद के और भी परिमा ते होकर ९ संस्कृत ? के रूप में 
परिणत हो गया, तथा उसका प्रवाह सदा के लिये स्थिर हो गया दुसरे 
प्रवाह में पहिले * पाली ? तदनन्तर विकसित होते होते “ शौरसेनी ” आदि 
प्राकृ्तो ? का श्राविर्भाव हुआ । प्राकृतों के बाद अपभ्रृंश भाषाओं की 
उत्पति हुई और श्रपश्रंशों से आधुनिक संस्कृतोत्मन्न भाषाश्रों ( हिन्दी, 
चंगला, गुजराती, मराठी श्रादि ) की। एसारा प्रयोजन यहाँ केवल उन्हीं 
भाषाओं से हे जिनका सम्बन्ध हिन्दी भाषा से हैं, भतः और भापाण्रों का 
वर्णन विषय से बाहर जानकर इम अपने प्रकृत विषय श्र्थात्‌  ब्रज्षमापा ? 
को ओर झाते हैं | 

हिन्दी भाषा भाषियों का मुख्य स्थान उंयुक्तप्रान्त ही माना जाता 
है। इसकी पश्चिमी सीमा पर पंजाबी श्रौर रानस्पानी, दक्षिण सीमा पर 
मराठी, पूर्वी सीमा पर विद्यरी और बंगाली, वथा उत्तर में कुमाऊनी कौर 
नेपाली भाषाएँ बोली जाती हैं। इनमें से पंजादी, राजस्थानी, परिचमी 
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बिदारी, कुमाऊंनी और नेपाली भाषाएँ हिल्दी से बहुत श्रधिक साम्य रखती 
हैं। हिन्दी प्रधानतया तीन भागों में विभक्त है, (१) पूर्वी (२) पशिचमी 
आर (३) मध्यवर्ती । पूर्वी हिन्दी अरद्धंमागघी प्राकृत के अपभ्रश से निकली 
है | इसके तीन मुख्य मेद हैं, अवधी, बघेली श्र छुत्तीसगढ़ी | इनमें से 
अवधी का ही साहित्य ( इमारे मत से ) सब से बढ़ा चढ़ा है। तुलसी- 
दास जी ने इसी भाषा में रामचरित मानस, बरवै रामायण, जानकी 
मंगल, पाती मंगल श्रादि की रचना फर इसे अमर कर दिया दे। मलिक 
मुहम्मद जायसी की पद्मावत्री भी इसी भाषा में रची गई है। “ रहीम ' 
कवि के * बरवै नायिका भेद ” ने मी इसी भाषा के अद्धंकत किया है | 
कविता की भाषाओं में सब से श्रघिक आ्रादर त्रजभाधा ने पाया है। उससे 
झगर किसी भाषा की समता की जा सकती है तो वह अ्रवधी है। 
भोजपुरी, मगघी श्रौर मैथिली का पूर्वी हिन्दी से ही अधिक सम्बन्ध जान 
पड़ता है, वास्तव में वे उसकी शाखाएँ नहीं हं। इनका उद्भव मागघी 
प्राकृत के अ्रपश्रश से हुआ है। अ्रतः उनका सम्बन्ध जितना बिहारी, 
बंगला आदि से दे उतना ' हिन्दी ? से नहीं। 

पश्चिमी हिन्दी शौरसेनी प्राकृत के श्रपश्नश से उत्तनन हुई है। 
इसके कई मेद दें जिनमें से खड़ी बोली, त्रजमाषा, कन्नोजी, बुंदेली श्रादि 
मुख्य हं। खड़ी बोली हिन्दी का वह रूप है जिसमें आधुनिक साहित्य 
लिखा जा रद्दा है। यद्द रूप दिल्ली, मेरठ, सहारनपधुर, श्रागरा आदि के 
पार्रव॑वर्ती प्रदेशों में उसी समय से प्रचलित ' है जिस समय अपभ्रश 
सापाएं सत हो गई थीं और उनका स्पान वत्तमान संस्कृतोत्पन्न 
भाषाओं ने लिया था। चन्द बरदाई के एथ्वीराजरासो में--बारदवीं 
शताब्दी के आरम्भ में--कद्दी कहीं इसका स्वरूप इृष्टिगोचर दोता हे! 
परन्तु वास्तविक रूप में इसकी रचना अमीर खुसरों (सं० १३१२ वि० ) 
के समय से उपलब्ध है। अस्त, इस विपय को हम, प्रसंग से सबद्ध न रदने 
छे फारण्य यहीं पर छोटते हैं । प 

इम पहिले कद्द आये हैं कि प्रजमापा की उत्पत्ति शौरसेनी--शउसेन 
देश की-प्राझृत से हे] झरसेन देश के एक प्रान्त का नाम बन ४ था। 
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श्रत: ' ब्रज ? के आसपास वोली जाने वाली भाषा का नाम देश के नाम 
से ही ' त्रजभाषा ? पड़ा | यह भाषा या-यम्रुना के मध्यवर्ती ध्रान्त, 
यम्रुना के दक्षिण-पश्चिम कुछ दुर तक औ्ौर ग्वालियर के राश्य में बोली 
जाती दहै। कन्नौजी और बुंदेली भी ब्रज-्माषा से बहुत साम्य रखती हैं । 
कन्नौजी और बुंदेली का साहित्यप्रायः नहीं के वरावर है । हाँ, ब्रज- 
भाषा का साहित्य खूब मिलता हैं| इतना प्रदुर श्र इतना सुन्दर .कि 
जितना दिंन्दी की किसी शाखा का नहीं दे। जैसा कि ऊपर कह 
चुके हैं, इस साधा के साहित्य से यदि कोई साहित्य सामना करने की 
चमता रख सकता है तो केवल श्रवघी का [ भाषा विशेष की उन्नति के 
कई कारण हैं जिनमें से उस भाषा को राजाभय प्रास दोना, घामिक 
सिद्धान्तों के प्रचार का घापनभूत होना, तथा उस भाषा में गीतों का 
गाया जाना, ये मुख्य हैं ।,सोभाग्य वश त्रजभाषा को एक तरह से ये 
तीनों कारण मिल गयेय किन्तु प्रथण कारण--राबाभय --नाममात्र को 
ही मिला | श्रतः उसको हम इतना महत्व नहीं देते। वेष्णव सम्प्रदाय 
के आचायों ने अपने घामि क उपदेश इन्हीं दो भाषाश्रों--श्रवधी और 
प्रजममाषा--में दिये | जिनमें रामानन्द ठुलसीदास जो आदि ने अवधी 

को शअ्पनाया। पर श्रघिकांश मद्दात्माश्नों ने--वैष्यव भाचायों ने... 

त्रजभाषा को ही अपने उद्देश्य साघन का उपकरण वनाया। मद्दाप्रभु 

बल्लभाचाय, सूरदास प्रमुख “ अश्छाप ” के कवि, तथा अन्यान्य अनेक 

मद्दात्माश्रों ने ब्रजमाषा में ही रचनाएँ को | हसो भाषा में उन्हेंने श्रपने 

उपदेश दिये, और हसी मापा में मगवद्भजन के लिये सुन्दर सुकोमल कान्त 

पदावली से युक्त युललित पदों को बना कर परमात्मा का गुणगान रूरके 

लोगों के निराश मन में शान्ति श्रोर स्फूर्वें भर दो | इतका परिणाम बी 
हुआ जो होना श्रवश्यम्मावी था, श्रयांव्‌ भारत के श्रनेद्ध आन्‍्तों में दैः्णब- 

, घम के साय ब्रजभाषा का भी प्रचार प्रदुरता से हो गया। वैष्णव साहित्व 

का काल अजभाषा के साथ साथ हिन्दी साहित्य क्री उन्नति का काछ 

। गाना जाता है। हमभाषा इस समय उन्नति की चरस ठीसा पर पहुँच गई 
यी। यही खजभाषा की उत्तत्ि का पंद्विप्त इतिहास है । 


दि कपल कि मल कफ लक / कर 


( २१२ ) 
४& ( ब्रज़भाषा की पद्दिचान ) 

किसी भाषा की पहिचान उसके उच्चारण, उसकी क्रियाश्रों, उसके सर्व 
नामों के रूपों तथा उसकी विमक्तियों ( कारक चिन्हें। ) से हो सकती है। 
अतः हस इन्हीं विषयों पर यहाँ ,कुछ लिख कर पाठकों को बजमाधा की 
पहचान करा देने का उद्योग करेंगे | सूरदास के समय में ब्ंजमंडल फे 
कवियों ने परपरागत काव्य भाषा में ब्रज के शब्दों की भरमार करके उसे 
£ ब्रज भाषा?! का नाम दिया | ब्रज में शब्दों का उच्चारण एक विशेष प्रकार 
से होता है | पहले उसे समझ लेना चाहिये-. _ क 

१---इ ? के बाद “श्र ? का उचारण ब्रज को नहीं भाता, अ्रतरव 
सन्धि करके “ य ? कर देते ई, यथा -- 


सिआर से स्थार 
किआरी से क्यारी 
बिश्रारी से ब्यारी 
बित्राज 'से ब्याज 
विशीाह से ब्याह 
पिझार से प्यार 


२-- उ ' के बाद 'अ्र ? का उच्चारण ब्रज के प्रिय नहीं, अतः 
नल प- करके * व ? कर दिया जांता है, यथा--- 









कुआर से क्कार | 
दुआर से द्वार 
३--प्रजजन ' हू ? से “य ? को भोर “ उ! से * व” श्भिक पसन्द 
करते है, यधा-- 
इह से यह 
दा से यहाँ 








#इस अंश के लिखने में हमने अपने मित्र पं० रामचन्द्र शुक्र कृत 
४ घुद चरित ? की भूमिका से बड़ी सहावता पाई है, अतः इम उनमे 
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( २३ ) 
ष्टियाँ | से दमा 
उ्द से * चह 
ऊ से वा हु 
उहाँ से वहाँ 
जाइदे से जायदै 
हि पाइहै से पायदे 
अइहे से अयहे ( ऐहे ) 
जहहै से जयहै ( जैहे ) 


४-- ऐ, ” औ्रौर ' श्रो ” का संस्कृत उच्चारण ( “श्र! और “अउ' फे 
समानवाला ) श्रव केवल" य ” और “व ? के पहले ही रह गया है, क्योंकि 
यहाँ दुसरे “ य ” ओर “व? की खपत नहीं हो सकती, जैसे गेया, कन्हैया, 

जुन्हैया, भैया और कौवा, हौवा, इत्यादि में | 

१--ब्रज के उच्चारण में कर्म के चिलद्ठ “को! का उधारण कं? 
समान अधिकरण के चिह्न "में! का उचारण 'में? के समान दो जाता हैं| 


३--माहिं, नाहिं, याहि, वाहि, इत्यादि शब्दों के उच्चारण में हू! के 
स्थान में * य ? बोलते हैं, जैसे-- 


माहि से मार्य 

नाई से नायं 

याद्ि से याय 

वाहि से वाय 

कादि से काय श्त्यादि 

७--' वै * का उच्चारण * में ! सा जान पढ़ता है, 
श्ावेंगे से आमगे 
जावेंगे से जामेंगे 
( विशेषताएं ) 


६ १) प्रज में साधारण क्रिया के तीन रूप होते हैं :-..- 
(के) नो ! से मत द्ोने वाला, नैसे--क्रनो, केनो,; देनो । 


। ( २४ ) 


(रू) न! से श्रत होने वाला, जैसे--आवन, जान लेन देन | . 
(ग) .'बो” से अत होने वाला, जैसे--करिबो, लैबो, देबो, इत्यादि। 

(२) सुकमंक क्रिया के भूतकाल के कर्ता में * ने चिद्ध ” लगता है, जैसे 

. “ाम तुम्हारी मदन म्ुरलिका नेक सी 'ने' जग मोह्यो” | 
सूरदास ने इसका प्रयोग कम ही किया है, पर किया जरूर है। 

(३) उकमक भूतकालिक क्रिया का लिंग और वचन भी कम के श्रभुसार 
होते हैं , जैसे--हों सखि नई चाह यक पाई । मैया री ! मैं नाहीं दि 
खायो | 

(४) सब प्रकार की क्रियाश्रों में लिंग-मेद पोया जाता है। 

(४) साधारण क्रियाओं के रूप तथा भूतकालिक कृदंत भी “ ओकारान्त ! 
होते हैं, जैसे (साधारण क्रिंया)--करनो, दैबो, देनों, दौबो, आवनों | 
( भूतकालिक कृदुत-)--अ्रायो, गयी, खायो, चल्यो। 


(३) क्रियाओं ओर सबनामों में कभी कभी पुराने और नये दोनों रूप 
पाये जाते ईं---जैसे 


( पुराने ) ( नये ) 
(क्रिया ) करहिं, करहु करें, करी 
आवहिं, जाहिं श्रावें, जायें 
€ सर्वंनाम ) जिनदिं लिन्हेँ 
तिनहि तिन 
जादि जाको 
ताहि ताको 
(७) 'जाना? और 'होना! क्रिया के भूतकालिक दो दो रूप होते ईं. जैसे--- 
जाना से गया और गो, (बहुवचन) में गे | 
होना से मया और मो, ( वहुवचन में ) में । 


(*) कमी कभी वतमान कुदंत दीर्घान्त भी दोोते हैं, जैसे-- 
अावतो, जातो, भावतो, सोत्रतों इत्यादि | 

(६) (क) अवधी क्रियाश्रं के 'ब' में ह! मिला देने से विधि किया शे 
जाती है, जैसे--श्रायबी, करगी, जानियी शत्यादि। 


( २२ ) 


(ख) खड़ी बोली की क्रिया के * घाठु ? रूप में * इयो ” लगाने से भी 
विधिक्रिया बनती है जैसे--आना से आइयो, करना से करियो | 


" (१०) सर्वनाम उत्तम पुरुष कर्त्ता कारक--मैं, हों ( बहु० ब० हम ) 
; 99 ?” सम्बन्ध कारक--मो, ( » 9 दमारो ) 
2. ४ कर्म कारक--मोको-हमको, हमहिं 
.” मध्यम पुरुष कर्ता कारक--तू, ते ( बहुवचन तुम ) 
१? » सम्बन्ध फारक--तेरी (” तुम्दारो ) 
9? » कम कारक--तेकें, दुमकों 
सर्वेनाम श्रन्य पुरुष कर्ताकारक--वह यासी ( बहुवचन वै, ते 
है? ४ सम्बन्ध कारक--ताको 
हा १ कर्मकारक -- वाफो, वाहि, त्ताकी, ताहि | 
(११) कारक चिन्ह लगाने के पहिले नीचे लिखे सबंनाम ये बदलते हैं-- 
यह नया | वहज-वा | सोज-ता | को, कौन->का । जो, जोन >-जा । 
(१२) ब्रजमाषा के कुछ विशेष कारक चिन्ह ये हैं 
कर्ता का--ने फरण का, सों ते 
कर्म का--काँ सम्प्रदान का-कों 
अपादान का--ते. संबन्ध का--फो 
अधिकरण का--मैं, में, पै ( कभी, पर मी ) 


(१३) संशाएँ विशेषण और संवन्धकारक सवनाम प्रायः श्रोकारान्त होते 
हैं। जैसे ( सशा | घोरो, झगरो, ओखारो, किनारो। 
( विशेषण ) छेटे, बड़ो, ऊँचो, नोचे | 
( सवनाम ) अपने, मेरो। व॒म्दारो, तेरो। 
(१४) स्वनाम में कारक चिह्ठ लगने के पहिले, अवघी भाषा की तरह, 
: हि? नहीं लगता--जैसे, 
अवधो में ब्रज में 
फादिं को काके। 
जादहि को जाको 


अ्रवधी में ब्रज में 
ताहि को - ताको 
वाहि को वाको 


परन्तु यूरदास जी ने कहीं 'ह्टी! लगाकर भी काम चलाया है। श्रस्तु , 
हैँ ते और भी अनेक वारीकियाँ, पर चतुर पाठक इतनी बातें जान 
लेने से ब्रजभाषा के पहचान सकेंगे । झ्त्तः श्रधिक लिखने की श्रावश्यकता 
नहीं जान पड़ती है। ॥॒ 

ब्रजभाषा में परम्परागत पुरानी क़ाव्यभाषा के प्रयोग अब तक भी येढड़े 
बहुत मिलते हैं, जैसे, लोयन, सायर, करहि, स्यामर्डि, दीह, कौन, हो, _ 
हों, हुतो, स्‍यों, हि इत्यादि। प्रोकृत, संस्कृत तथा श्रपश्रंश प्राकृत की 
क्रियाओं के रूप श्रलग ही पहिचाने जा सकते हैं, जेसे--जीजै, उपजत, 
करंत, पठत इत्यादि । है 

खड़ी बोली श्रोर श्रवधी से तो ब्रजमाषा का चेलली-दामन का सा साथ 
है। विदेशी साषाश्रों (फारसी, अरबी, पलाबी, गुजराती इत्यादि) से शब्द 
लेकर मनमाने ढंग से नया रूप दे देना ते इस भाषा की एक खा 
विषेषता हैं। इसी शक्ति से पुष्ट होकर यह भाषा भरपूर, मह्त और चस्त 
हो गई दे । इधके उदाहरण यूर की कृतियों में सत्र पाये जाते हैं। 

( उपयोगिता ) 

कविता के लिये ब्रजमापा क्‍यों विशेष उपयेगी समझती जाती हे, 
इस बात के स्पष्ट करने के पूर्व * कविता क्‍या है !? इसका विवेचन करना 
परमावश्यक जान पड़ता है। कविता किसे कह्दते हैं इस विषय में 
आाचारयों के मिन्न भिन्न मत हैं | अपने अपने दचिवैचित्य के श्रनुसार 
लोगों ने * कविता ” की अनेक परिमायाएं की हैं। यदि परिहतराज 
लगन्नाथ * रमणीयायंप्रतिपादकः शब्द: काव्यमर ” कद कर काव्य की 
ब्याट्या करते हैं, तो साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ कविराज “शब्द ? की 
खमसऊति के काव्य न सान कर कद चेठते हैं ४ वाक्य रसात्मकम्‌ ? | 
परन्तु 'प्रम्िविकादत व्याउजी इन दोनों लबणो से सन्दुष्ट नर्दींहोतें 


( २७ ) 


वे कहते हैँ कि फेवल्ल “ शब्द ? और * वाक्य * तक ही * काव्य * को सौमित 
क्यों किया जाय | श्रत: उनकी सम्मति के अ्रचुसार * लोकोत्तरानन्ददाता 
प्रबध: काव्याममाक ! अर्थात्‌ लोकोचर आनन्द देनेवाली * रचना ? दी 
* काव्य ? हे। परिभाषा कोई चाहे किसी प्रकार क्‍यों न करे पर तात्पय॑ 


सबका एक ही है , “ काव्य ! उस भावपूर्ण रमणीय रचना को कहते हैं 
जो श्रन्तस्थल को स्पंश कर चित्त में एक श्रभूतपूर्व लोकोत्तर आनन्द का 
संचार करती है । मानव-ह्ददय का एक स्वाभाविक गुण है कि वह कोमलता, 


मधुरता, सुन्दरता एवं सरलता को ही अ्रधिक पसन्द करता है। अतः 
लिस रचना में इन गशुणे के साथ-साथ छृदय को दिला देनेवाले मन्य 
भाव भरे हैं| वही ” कविता ? हे। उन भावों को व्यक्त करने के लिये 
शब्दावली की श्रावश्यकता है | * शब्द ! दो प्रकार के होते ६---निरर्थक 
और सार्थक | निरयंक शब्दों से हमारा कोई प्रयोजन नहीं। सार्थक 
शब्दों के पुनः दे। भेद देते ई--.'रमणीय ” और ९ श्ररसणीय ? | काब्य में 
श्रस्मणीय शब्दों के लिये स्थान दी नहीं हैं। ' काव्य ? बिना रमणीय 

शब्दे! के ' काव्य ? कद्दा नहीं जा सकता। शब्रत: कोमल कान्त पदावली 
का दोना काव्य में अत््यावश्यक हे | कोई भाव कितना ही सुन्दर क्‍यों न 
दो श्रगर उसके लिये भुतिकटु शब्दे। का प्रयोग किया जायगा ते वह मन 
को रुचेगा नदीं। इसके विपरीत * कोमलकान्तपदावली ” द्वारा साधारण 
चोलचाल को माषा में भी रौनक आजाती हैं, शुष्क और ककेश विषयों 
में भी नई जान सी झाजाती दे। “ कादम्बरों * के रचयिता कवि बायभट्ट! 
के विषय में एक किम्बदन्ती प्रसिद्ध हे। जब वे कादम्वरी का पूर्वार्द्ध 
सान्न समाप्त कर चुके थे ओर नायक के नायिका के पास पहुँचाया ही 
था, तब कराल काल ने कादम्बरी-कथाकार कवि के नाम स्वर्ग का समन! 
जारी कर दिया। अपनी इस श्रपूर्व कृति को अपूर्ण देख़ कर कवि फे 
मन में महती ग्लानि हुई। तुरन्त 'बरने छुयोग्य सुत-युगल फा स्मरण 
आते ही चित में ढाढ़त बेंघा। तुसन्‍त अपने शआ्ाशाक्वारी विद्यान्‌ पुत्रों को 
बुला भेजा । उनके प्राते दी उन्होंने वामने के एक घूले पेड की योर 
इशारा करते हुए जिशाता की कि वह कैन सा पदार्थ है | ज्येष्ठ पृश्न ने, 


( रण ) ह 


जो विद्वता में किसी से कम न था यह समझ कर कि एक सूखे पेड़ के 
लिये * शुष्क शब्दावली ? का ही प्रयोग करना | समुचित है, कट से 
उत्तर दिया-- शुष्केबक्षस्तिषवत्यग्रे | 'क्या दी विद्वत्तापूर उतर था, एक 
सूखे पेड़ की शुष्कता का चित्र ही श्रपनी शब्दावली में खींच दिया। 
परुषाइत्ति के प्रयोग से उन्हेंनने पेड़ की शुष्कता का भान पूरी तरह ग्रे 
करा दिया | किन्तु कवि का चित्त इससे सन्तुष्ट न हुआ | पुनः उन्हेंने 
अपनी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि अपने लघु तनय की और फेरी । सुकवि का 
सुयाग्य पुत्र “ पुलिन्द ” कहता है “नीरस तसरुरिद्द विलसित पुरत: ”। 
कमाल कर दिया। श्रपनी कोमल कान्‍्त पदावली से सूखे पेड़ को भी 
हरा भरा कर दिया, नीरस तझ के सरस कर दिया। मरणासन्न पिता 
के मुख पर श्रानन्द की अपूर्व ऋलक दिखाई दी, पुलिन्द परीक्षा पार 
है। गया || कवि ने अपना कार्य-मार सुपुत्र को सौंप शान्ति की श्वापत 
ली। कहने का तात्पय यद्द हे कि कवि रूखे--मानव छुदय को न रुचने 
वाजक्षे--विषये। के भी श्रपनी कोमल कान्त पदावली से सरस कर देती 
है। व्याकरण, वेदान्त ऐसे ऐसे उवा डालने वाले विषयों के भी कवि: 
श्रेष्ठ कालिदास, गेस्वामी तुलसीदास, म० सूरदास आदि कवि पुज्ञवों 
ने बहुत हो सरतस बना दिया है। ताड़का राम के बाण से घायल हे। 
खून से लद॒फद द्वेकर मर जाती हैे। पर फालिदास अपने पाठकों के 
सामने वह श्ररुचिकारक बीमत्स दृश्य रखना पसन्द नहीं करते, वे 
कहते हें--- 
४ शममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन हृदये निशाचरी | 
गन्धवद्रुधिरचन्दनाक्षिता जीवितेश वसति जगाम सा॥” 
रघु० सम ११ श्लोक २० | 
इसी प्रकार तुलसीदास जी के भी देखिये। रणभूमि में रामचन्द्र भी 
विजय प्राप्त करके खड़े हैं। उनका शरीर राक्ष्तों के रघिर के छुटें से 
मरापुरा हे।पर कवि के इसमें भी बीमत्सता के बदले चमतकार ही 
5 श्राता ऐ, सौन्दर्य ही इृष्टिगोचर ऐतता है| क्‍या सुन्दर कल्पना है, 
--- 


मन 
॥| 
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प्रुजदृंढ सरकोदंड फेरति रघिर कन तन अति बने | 


जनु रायमुनी तमाल -पर बैठी बिपुल सुख आपने॥ ! 
लंका कांड 


» कवि-कौशल इसे कहते है। कवि श्रपनी, प्रतिमा से श्ररुचि पूर्ण 


' विषयों को भी रुचिपूर्ण दृष्टि से ही देखता है,। कुरूप वस्तुओं को भी 


अपनी ललित पदावली का आवरण देकर सुन्दर बना देता है। ललित 
पदावली से एक ग्रामीण भी प्रसन्न हो जाता है। बालकों की त्तोतली 
बोली ल्‍में गाली भी प्रिय जान पड़ती है। यही कारण है कि कविता के 
लिये हसको भाषा विशेष की श्रावश्यकता दोती है। कुछ लोगों का रद्दना 
है कि कवि भाषा को श्रावश्कतानुसार कोमल बना सकता है | ठीक 
हैं, परन्तु कहाँ नेसग्िक कोमलता कहाँ बनावटी कोमलता | आप मराठी 
भाषा को कितनी ही फोमल क्‍यों न बनावें वह बेंगला की स्वाभाविक 
मधुरता कों नहीं पा सकती। वेगला के पद बड़े कोमल द्ोोते ईं, श्रौर 
जो माघधुय॑ उनके गीतों में जान पड़ता हे वह ओर भाषाश्रों में नहीं | 
ब्रजमाषा में भी ये उपयक्त सभी गुण वर्तमान हैं, वरन्‌ मघुरता में 
बंगला से बढ़ कर है। हिन्दी के श्रन्तगंत गिनी जाने वाली भाषाओं 
में सेजो लालित्य, जो माधुये, जो मनमोहकता त्रजमाषा में है वह 
और किसी भाषा में हे ही नहीं। त्रजमाषा में फाव्य के उपयोगी रमणीय 
शब्दों की भरमार है। केशंकद्धता दे ही नहीं। वरजेभापा में एक विशेष 
सिफत यह भी है कि इसमें हम शब्दों को स्वेछानुकूल बना सकते हैं | 
(कृष्ण ? से * कान्द ? € कन्हैया ? केंघैया, कन्हुवा शत्यादि जैसे कोमल नाम 
दे देना तो इस भाषा के वाये' हाथ का खेल है “हृदय” शब्द का 'हकार' 
छुदय में काँटे सा गड़ता है, पर वही शब्द जब अजमभापषा में आकर 'हिय! 
हो जाता है तो कितना भ्र॒तिप्रिय मालूम पड़ता है। सड़ी बोली के 
कवियों को भी ह्जभाषा के इन मधुर शब्दों का प्रयोग रूख सार कर 
करना ही पड़ता है | श्रपनी कविता में लालित्ण लाने के लिये कवियों 
ने इनका प्रयोग लिया भी है। पर जो दुराग्रह वश इस छिद्धान्त को 
नहों भानते उनकों कविता में खड़ी बोली का 'पड़ापन! कान फाड़े 


60 ३8% ॥ 


डालता है | “पर क्‍या न विषयोत्कृष्टता करती. विचारोत्कृष्टता ! मे 
'उत्क्ृ.्टता? शब्द की कठोरता से श्रोर भी 'क्रेष्टता' आगई हैं। 'उत्कृष्टवा' | 
के स्थानपर यदि किसी समानार्थ वाची कोमल शब्द का प्रयोग दिया गया 
होता तो क्या ही सुन्दर होता | दमारे इस कथन से यह अ्रभिप्राय कदापि 
नहीं है कि खड़ी बोली में कविता नहीं करनी चाहिये, श्रथवा खड़ी बोली 
की फविता में लालित्य आरा द्वी नहीं सकता है | कवि की प्रतिभा के सामने 
कोई कार्य कठिन नहीं | खड़ी वोली में भी सुन्दर कविता हुई हे, हो 
सकती है और होंगी, पर त्रजभाषा की नैसग्रिंक मृदुलता कुछ और ही चीन 
है। खड़ी बोलीं का “घोड़ा? शब्द लीजिये " ब्रजभाषा ” में गझ्राकर इसका 
रूप “ पोरो ? हो गया हे। * डकार ? का “ रकार ! तो हो दी गया है, पर 
साथ ही “श्राकार:! का 'झोकार भी हो गया है, 'आकार” के उच्चारय 
में हमें मुं ह बनाना पढ़ता है, “श्रोकार' का उच्चारण करने में आकार से 
कहीं श्रघिक सुगमता हैं| है 

' ब्रजभाषा में वीर रस के श्रनुकूल श्रोज की भो कमी नहीं है। हम 
पहिले कद चुके हें कि कविता के लिये“ रमणोय ? शब्दों का ही प्रयोग 
किया जाता है | ९ रमणीय ? का अर्थ, हे जो जहाँपर फब सके | भाव 
विशेष को व्यक्त करने के लिये शब्द विशेष की श्रावश्यकपा होती है | 
इसलिये कविता के आचार्यों ने * रमणीय ? शब्दों के त्वीन विभाग डिये 
हैं। जिनको दरत्तियाँ कहते हैं | वे इत्तियाँ उपनागरिका, परुषा, भर फोमला 
हं | रस के अनुसार ही इन जृत्तियों का उपयोग किया जाता है| ब्रजमाषा 
में रसानुकूल भाषा का प्रयोग करने का नियम दै। घीररस की कविता में 
* ट्वर्गादि ? परुपा बूचि के प्रयोग से श्रोज उत्पन्न किया जा सकता ई | 
कुछ लोग बजभाषा के जनानी भाषा बतलाते हैं। उनके श्रनुसार 
श्जभाषा में वीररठ की कविता दवा ही नहीं सकती, किन्तु यह भ्रम है। 
अजमाधा में * वीर॒रस ? कौ कविता की गई हे । और उसमें पूर्ण सफलता 
भी धात हुई। गोस्वामी घुलसीदास जी ने रामचरित मानस प्रभृति 
अबधी भाषा के ग्रन्थों में * बीर,रख ? का वर्णन एक तो किया दी बहुत 
कम है। दूसरे जद्ाँ कहीं थोढ़ा वहुत किया भी दे ब्ाँ वद औज मो नहीं 
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टपकता है| वीररस” की कविता करने के लिये उन्हेींने भी 'कवितावली! 
रामायेण में प्रजमाषा का ही श्राश्रय लिया है। कवितावली में | “वीररसः 
का वर्णन बड़ी ही उत्तमता और सफलता के साथ हुआ है | पढ़ते ही रग- 
रग में जेश आरा जाता है। एक उदाहरण देखिये-- 


| 


| 


कप: ते दर 


-“ #मत्तमट-पुकुट-दसकंघ-साइस-सइशल , 
संग--विहरिन जनु बजत्र टाँकी। 
- दसन घरि धरनि चिक्करत दिर्शज कमठ, 
सेष संकुचित संकित पिनाकी ॥ 
चलित महि मेरु, उच्छुलित सायर सफल, 
बिकल विधि वधिर दिसि विदिस भोकी | 
रजनिचर घरनि घर गर्भ -असंक सबत, 
सुनत हचुमान को हॉक बाँकी ॥? 
लंकाकाणड छुन्द, ४४ | 
कवि पद्माकर का भी निम्र उदाहरण देखिये तव निर्णय कीजिये दिए 
ब्जभाषा वास्तव में जनानी भाषा है या मर्दानी ? 
“धवारि ठारि डारै कुमकर्णदि विदारि ढारी, 
मार्रो मेघनाद आल यों बल अनन्त हों। 
कहै * पदमाकर ? त्रिकूट्हू के ढाष्टि डारी, 
डारत करेई जातुघानन के अ्लंत हीं॥ 
अच्छुहिं निरच्छु फपि रच्छु हो उचारी इसि, 
तोम तिच्छ ठ॒च्छुन के कहछुयै न गंत हाँ । 
जारि ढारो लंकहिं उजारि ढार्रो उपबन, 
फारि डार्सें रावण के तो में हनुमंत हों || ? 
जिन मह्दाशयों का इतने पर भी उन्दोष न द्वोता दो, वे ' सूपण ! 
की शिवाबावनी श्रौर छुत्रतालदशक् देख। इसमें कोई छुन्द ऐसा नहीं 
जो वीररस से लवालव न भरा हो | परन्छठु उसकी भाषा ' अझतमापा * ही 
है बद्यपि उन्होंने अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग बहुत रिया है 
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किन्तु उसमें 'कैया, स्वनाम और विभक्तिया, जे किसी भाषा की पहिचार 
के खास चिन्ह हैं, अजमभाषा की ही हैं। हे 

शगर रक्त के लिये तो हमें कोई भी भाषा ब्रजभाषा के क्‍ 
नहीं जान पड़ती | हिन्दी का साहित्य ४ ंगारमय ? बजसाषा से ही भंग 
पड़ा है | हमारा तो विचार यह है कि नजसाषा सें किसी भी रस की कविता 
उत्तमता से की जा सकती है| वीने। बत्तियों के अनुकूल शब्दों डी इतपें 
कमी नहीं है | 9०4 मल ५ 

सब प्रकार के भावों के प्रकट करने के लिये अजभाषा में काफी शब्दा 
चलो हैं और आवश्यकतानुसार इसका शब्दकेद और भी बढ़ाया जा 
सकता हे, किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती । लचीलापन - 
मेजभाषा का एक ऐशा गुण है जे। और भाषाओं में इस परिमाण में देखने 
में नहीं आता | इसके लचीलेपन के कारण हम शब्दे। को मनोवाद्धित 
रूप दे सकते हैँ । इसी गुण के कारण कवियों ने त्रजभाषा के कविता 
के लिये विशेष उपयोगी उसका हैं। क्योंकि शब्दों के श्रभाव में जिम 
पमय कवि को दूसरी भाषा से शब्द उधार लेने पड़ते है | या गढने 
पढ़ते हैं, उस समय बड़ी कठिन समस्या आ पड़ती है। अनुकूल शब्द न 


कविता तरी का कर्णघार होता है। सजमाषा में इस गुण का प्राचर्य है | 
इन्हीं सब विशेषताओं के रण बजभाण्य कविता के लिये सबसे उपयुक्त 


सूर का साहित्य 
विक्रमौय से।लइदीं शताब्दी का उत्तरा्द: तंधा समस्त सत्रहवीं 
शताब्दी हिन्दी साहित्य का बड़ा डी दें | समय है। वैष्णव 
संप्रदाय के एक से एक श्रनुपस आचायों', महात्माओं और कवियों ने 
अपने जन्‍म से इसी समय के शअ्रलंकृत किया या | भक्तभेष्ठ कविरत 
भद्ठात्मा दरदात जी का भी जन्म इसी समय हुआ था जिनके नाम से 
+€ काल हिंदी साहित्य के इतिहार में * दौरकाज्ञ ! /(ह, १४६० से 
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सम्बत्‌ १६३० विक्रमीय तक ) नाम से प्रख्यात | यह वह काल हे जब 
पत्रजसाषा का गगनाक्ुण--श्रथवा यों कहिये कि हिन्दी साहित्याकाशु--- 


मद्दात्मा सूरदास ऐसे सूर्य की दिव्य प्रभा से श्रालोकित हो उठा था, यह्‌ 
बह समय है जित समय ब्रजसाघा का साहित्य-सू्य अपने सध्याद्ध 
काल में पहुँच चुका था ; यह वह समय है जब “ सूर ” सूर-कर-विकसित 
कवि कुल-कमल कानन ने अ्रपनी दरिसजन रूपी भीनी सुगन्ध से भक्तजनों 
के नागापु्ों के। आपूरित एवं परितृप्त कर उनको ब्रक्षानन्द के हिन्दोले में 
देलार्यमान कर दिया था, यह वह्ठ समय है जब भक्तवर मद्दात्मा यूर- 
दास जी के काव्यामृत् पान से सहृदय रसिक जन '* ब्रह्मानन्द ? सहोदर 
काव्यानन्द का अनुभवकर आननन्‍्द-सागर में गोते लगातें थे, ओर यह 
वह समय है जिसकी कीर्ति कोमुदी आज तक हिन्दी साहित्य का 
मुख उज्ज्वल किये हुए ह। वास्तव में यह एक श्रभूतपूर्वा उमय होगा, 
जब यूरदास फी श्रमृतवर्षियो निह्या से काव्यसंगीत एवं भक्ति की 
श्रिवेणी ने प्रवाहित होकर काव्यरसिकों, सद्भीत प्रेमियों तथा भक्तजनों 
को निष्णात किया होगा। उस समय को सहिमा विचारणीय दी है 
वर्शनीय नहीं | हमारी जह लेखनी इस कार्य में नितान्त असमर्थ है | 
सूर-सादित्य कितना है, क्‍या है, कैसा है, इस विषय के निर्णय 
करने में श्रसी तक केवल कपोलकल्पित कल्पनाशओं का ही आधार 
लेना पडता दै। वास्तविक तथ्य का झभी तक कुछ भी पता नहीं। 
हिन्दी साहित्य का इतिहास भी इस विषय में मौन धारण 'फ्रिये हैं, 
फरे सो तो क्‍या १ हसका पता चले कैसे £ हिन्दी के दुर्भाग्य से 
एिन्दी-साहित्य का बहुत सा अ्रंश शापकों फी शनैश्चर-दृष्टि से 
अभसमय ही अ्रतीत की गोद में से गया। न जाने क्ततिने पुत्तकालय 
उनके कोपकृशानु में स्वाहा ऐ गये, श्सका कोई प्रभास नहीं । श्रत; 
(ऐतिहासिक अन्वेषण के लिये सच या झूठ जो काई आधार मिल जाता 
है लाचार उसे ही मान लेना पढ़ता ई यही दशा ' घूर खाहित्व ? के 
विषय में भी है |सूरदास जी ने स्पा लिखा श्रौर कितना लिखा इसे को 
नहीं कद्ट सकता, न इसके जानने का हमारे पाठ कोई ठाछन ही है। 
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बूरदासजी फी कृतियों में से ( १ ) सूर-तागर ( २ ) दूरसारावली और (३) 
साहित्य लदहरी--ये ही तीन अन्य विशेष प्रसिद्ध हैं। ( १) व्याइलो, (२) 
नलदमयन्ती, ( ३ ) पदसग्रह, (४) नागलीला श्रादि कई ग्रन्य इनके श्रोर 
बतलाये जाते हैं, पर जैसा ऊपर कहा जा चुका है इनका कोई प्रमाण नहीं 
है, त ये ग्रन्थ ही उपलब्ध हैं जिनसे इंस बात का यथातथ्य निर्ण॑य किया 
जा सके | “व्यासलो ” किस प्रकार का अन्थ दवागा, उसमें किस विषय का 
वर्णन दवोगा यह किसी को ज्ञात नहीं श्रतः इस विषय में कुछ निर्णय 
करना समुचित नहीं। नलदमयन्ती के विषय में हमारी तो यह धारया 
सी होती है कि यह अन्थ सूरदास जी का नहीं हो सकता। इसका विषय 
सू रदासजी के दायरे के बाहर जान पड़ता है। ये बचपन से ही कृष्ण-मक्त 
थे। श्रत: कृष्णभक्ति को छोड़कर अन्य किसी प्रसंग का वर्णन करना 
इनके स्वभाव के श्रनुकूल नहीं जान पड़ता । 'तुलर्ी! और “ यूर ने 'राम 
और क्ृष्ण' के अ्रतिरिक्त और किसी विषय में कुछ लिखा ही नहीं होगा | 
वास्तव में भक्त अपने इृष्ठदेव के अ्रतिरिक्त और किसी का वर्यन करना 
इष्टदेव के प्रति विश्वासघात करना समझता है। वह जो कुछ भी कहेगा 
सब किसी न किसी रूप में उसके इष्टदेव से ही संबद्ध होगा | 
दूसरे, सूरदास ने कोई काव्य-अन्य लिखा है इस बात का अभी तक 
कोई प्रमाण नहीं है। वे पद लिखा करते थे। उनके सभी पद गाने के 
लिये होते थे ; इसलिये उन्होंने खूब सोच समझ कर ही भीकृष्ण को 
श्रपना आधार चनाया था। “नल दमयन्ती” का प्रसंग गाने के लिये उप- 
युक्त विषय नहीं ] यह काव्य का विपय, जिस पर काव्य ही नहीं 
सैषध” ऐसे महाकाब्यों की रचना हो सकती है | श्रस्तु जो कुछ भी हो. 
जब तक इस अन्य की कोई प्रति प्राप्त न है सके तबं तक इस विषय में 
अपना मत मकाश करना ठीक नहीं। “ सूरदास ? नाम से प्रसिद्ध हिन्दी 
शाद्दित्य में तथा वैष्यव सम्प्रदाय के भक्तों में कई व्यक्ति हैं जिनमें से 
४ विन्वलमगल ! * मदनमोहन ? एवं श्रष्टछ्ाप के प्रसिद्ध कबि धूरदासणी 
विशेष परिचित हैं। झतः यह सम्मव हो सकता है कि ये अन्य “ श्रएद्धाप ! 
के घरदास! के न होकर ढ़िसी श्रन्य 'वरदातः के हों। 'पदरुग्रदः आदि 


[ 
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के विषय में भी यही बात कही जा सकती है। अ्रथवा “ सूरसारावली” 
की भाँति ये सी * सूरसागर ? से संग्रह किए गये-हैंगे। ये पुस्तक अ्रभी 
तक. किसी के देखने में नहीं आई' | अतः इसका निर्णय भी विवाद- 
ग्रध्त ही है। 

अब हम दूरदासजी की उन कृतियों की ओर चलने हैं जो उनके नाम 
से प्रषिद्ध तो हैं ही साथ ही प्राप्प भी है | श्रतः इनके सूरदास-क्ृत 
मानने में प्रमाण भी मिल जाते हैं | इनमें सूरदासजी के व्यक्तित्व की--- 
उनके कवित्व की--छाप है, जिपसे उसके पहिचानना किसी साहित्यममंश्ञ 
के लिये कोई कठिन काय्य नहीं है| सूरखारावली सुरसागर के पश्चात्‌ 
रची हुई जान पड़ती है। यह कोई परथक गन्य नहीं है | किन्तु सूरसागर 
की सूची ही है !/सुतरा सूरसागर ही एक ऐसा मगन्य हे जो यूरदासजी 
की कीति कौमरुदी से हिन्दी-साहित्य के! उज्ज्वल किये है। और जो 
कुछ ग्रन्थ हैं वे या तो सूरसागर के सामने कोई मूल्य नहीं रखते या 
घूरसागर के सार-भाग हैं। 

< सूरतागर ? सूरदासजी का कोई ' प्रबन्ध काव्य ? नहीं है । अतः 
इसकी गणना रीति बद्ध * महाकारव््यों ' में नहीं की जा सकती | सूरदास 
श्रीकृष्णजी की भक्ति की उमंग में श्राकर हरिभजन सम्बन्धी पदों की रचना 
करते ये और प्रम के श्रावेश में विहल होकर अपने वीणाविनिन्दित ललित 
स्वर से उन्हें गाया करते थे। ' सतूरछागर ? ८ यूर ? शिष्य-संकलित उन्हीं 
घुकोमल पदावलियों का स्फुट सम्रह मात्र है। इस ग्रन्थ को हम उसी 
श्रेणी में रख सकते हैं ज्ञिसमें ' तुलसीदास ? जी की ' गीतावली ? है | ये 
दोने। * गीत-काव्य ” कद्दे जाते हैं | यीतावली ठुलटीदास कृत राममजन 
सम्बन्धी पर्दों का समूह है । जिन्हें वे समय समय पर बनाया करचे थे | 
पोछे से उन्हेंने ही ग्रथवा उनक्ते शिष्पों ने रामायण ऐ कथा-प्रसद्ठ के 
अनुसार उनका क्रम वद्ध संग्रह करके ' गीतावची रामावण ? बना छाजा | 
स्वयं “तुलसी ? ने यह ग्रन्थ इस क्रम से रच्य हो रेसा नहीं दान पड़ता 
क्योंकि इसके कई पदों में पुनरक्ति ईं--एक दी प्रह्त कई बार दा गया 
है। ठीक इसो प्रकार ' यूरघागर ? का भी निर्माण हुआ है | दरदासजी 
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के पदों का संग्रह सूरसागर में भीमद्भागवत के क्रम से किया गया है। 
श्रोमद्भागवत के अनुधार पूरसागर भी बारह स्कन्घों में बंटा है | पर 
दशम स्कन्ध के पूर्वाद्द के छोड़कर शेष सब स्कन्घ इतने छोटे हैं कि सूर- 
सागर के भ्रीमद्मागवत का अनुवाद मानने में सकेाच द्ोता है | दूसरे 
इसमें कोई कथा बहुत ही संक्षेर रूप में हे; ओर किसी का विस्तार 
श्रावश्यकता से अधिक है श्रोर साथ ह्वी कई प्रसंगों की श्रनेक पुनरा- 
चुत्ियाँ हो गई हैं। यदि सूरदासजो ने * वूरसागर ? के भ्रीमद्भागवत 
के ढंग से लिखा होता तो ये सब बातें उसमें न श्राने पाती | बह ठीक 
उसी सिलसित्ते में लिखा गया द्ोता जिस शैली के अ्रनुधार श्रीमदूभागवत 
ग्रन्थ लिखा हुआ है । इन कारणों से हम * सूरसागर ? के श्र।मदू धांगवत 
का अनुवाद नहीं मान सकते | यह जैसा कि हम कह चके ई- 
“ यूरदास ? जी के गाये हुए पदों का श्रीमदूभागवतानुक्रम से सकलित 
सप्रह मात्र हे | सूरदास भक्ति की उम्रग एवं प्रेम के आवेश में समय 
समय पर श्रनेक पद एक साथ रच डालते थे | अ्रतः कथा प्रज्ञों का 
न्यूनाधिक होना श्रथवा एक हो विधय को पुनराद्नत्ति का होना बहुत 
स्वाभाविक है | यह ग्रन्थ * प्रबन्च काव्य * की दृष्टि से नहीं रचा गया है| 
अतः इन सब दोपे। की गिनती “ काव्य दूषणोे। ? में नहीं की जा सकती । 
.सूरसागर में एक प्रकार से समस्त भागवत की फया आ गई है। किवन्‍तु 
. दशम स्कनन्‍्ध में श्रीकृष्णनी की लीला का वर्णन खूब विस्तारपूर्वक 
किया गया है और यही सूरदासजी का मुख्य ध्येय भी था। 
यह प्रषिद्ध हे कि सुरदाघजी के “ सूरखागर ? की पद संख्या सवाज्ास 
हे।पर इतने पद श्रमो तक किसी ने देखे या नहों इसमें सदेहदे। 
€ सूग्वागर ? के कई एक संध्करण निकल चुके हैं जिनमें से नवलकिशोर 
प्रेठ लखनऊ, वेंकटेश्वर प्रेत, बम्बई ओर वड्वासी प्रेठ, कलकत्ता के 
सह्करण प्रसिद्ध एं | इन सस्‍्करणों में किसी में चार किसी में पाँच इतार 
से अधिक पद नहीं मिलते । इन सब प्राप्य संग्रददों का एक नूतन संस्करण 
नित्नाला जाय तो भी दस इन्ञार पद बड़ी मुश्किक्ष से मिलेंगे | सवाल 
पदों की कई प्रवियों का पता ऐसे लोगों के यहाँ मिलता है जो उसको 


( ३७ ) ' हु 


छिपाने में हो श्रपना मद्दत्व समझे बेठे हैँ। सुनने में आता है कि सवा- 
लाख पर्दों का एक सपम्रह करौली राज्य के किसी वलल्‍्लभ-सम्प्रदाय के 
गोस्वामीजी के पास है पर किसी ने श्रभो तक उसे देखा नहीं, श्रत्ठु जो 
कुछ भी हो, सूरदासजी के १०,००० से अधिक पद हस समय देखने में 
नहीं श्राते । 

/ युरदासजी का घुरसागर वास्तव में एक श्रपूर्व॑ अन्थ है। अन्ध नहीं, 
किन्तु प्रेम, कविता एवं सद्भीत रूपी सरिताश्रों के सलिल से सम्पूरित 
सचमुच सागर दही है । एक एक पद उस सागर का एक एक श्रमूल्य रक्त 
हैँ | जितने पद प्राप्त हैं वे ही सूरदातजी को कव्रिश्रेष्ठ सिद्ध करने के 
लिये' पर्याप्त हैं। ग्रपने विषय में सूरदासजी सबसे आगे बढे हैं| हरि- 
भक्त लोग “ सूरसागर ? को मथ कर उपमें से हरि-भक्ति रूपी “अमृत ? 
निकाल कर ' अमरता ? प्राप्त करते हैं। काव्यप्रेमी रसिक जन-पम्रदाय 
४ कवितामृत ? का पान कर ब्रह्मानन्द के सहोदर “ काव्यानन्द ? का 
मजा लूटते हैँ | फिर संगीत रसिकों का तो कहना दी क्‍या! वे 
सगीत के एक एक सुर में सुरलोक को न्यौछावर फर सकते हैं। / 
यदि सूरदासजी के सवालाख पदों का पता चल जाय तो कह नहीं 
सकते कि तब समालोचक समुदाय सुरदासनी को कोनसा स्थान 
देगा ? श्रभी सूरदासजी अपने विषय में किसी से घट कर नहीं हैं । 
तब तो उनका साहित्य इतना अधिक द्वो जायगा जितना कि हिन्दी 
का सम्पूर्ण साहित्य मिलाकर भी न हो सकेगा। हमारी समर में 
हिन्दी साहित्य तो दरकिनार, तब तो सरकृत, अग्रेज़ो ही क्या सपार 
के किसी भी कवि का साद्दित्य इतने प्रचुर परिमाण में और इतना 
उत्तम नहीं होगा | सवालाख पद लिख जाना कोई श्रासान काम नहीं 
है | इस समय तो यह बात गप सी जान पड़ती है, स्वष्त सी प्रतीत होती 
है। पर हमारे पाध लोगों में यह बात ठिद्ध करने के लिये कोई प्रभाण 
भी तो नहीं है। श्रस्तु, वाकी पद मिले चादे न मिज्ले', जितने पद पराप्य 
हैं वे कम नहीं हूँ।ब्यतः यथालाम समन्तुष्ट ही समीचीन है। ऐडा 
सुना है कि अश्ह्राप के परसानन्ददास का लिखा एक ' प्रमानन्दरागर ? 


६ बेक 2) ' 


भी ऐसा ही अन्य है पर हमने उसे देखा नहीं दाँ उसके कुछ पद सुन तो 
जरूर हें | है 
श्रन्त में हम सूर-साहित्य के विषय में दो एक बाते भौर भी कद 

देना उचित समभते'हैं ' यूरसागर ? में हमें पाठान्तर बहुत मिलते हैं । 

ऐसा केवल * यूरणागर ! में दो हो, सो नहीं, किन्तु हमारे प्राचीन सभी' 
्न्धों में 'एक प्रकार से पाठान्तर का रोग सा लग गया है। लिवि प्रमादों 
से, प्रेम की भूखों से, श्रवण-दोष्‌ से अ्रथवा अ्रन्य कारणों से पाठान्तर 
हो जाना सम्भव है। सूरसागर के विषय में तो यद्द बात विशेष रूप 
से लागू है । उनका साहित्य गाने के लिये पहिले ही से काम में लाया 
जाता है। भवएव जिहादोष से * खिचड़ी ? का “खचड़ी * होना बहुत 
आसान है । इन तब कारणों से हमें कई स्थलों पर पाठ-निर्णय करने में 
बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा है। इसमें जो पाठ श्रच्छा ल्ेंचा वही 
स्वीकार किया है। लोग दमें प्रायः पाठ बदलने और पाठान्तर न देने का 
दोष लगाते हैं | पहिक्ले अ्रपराघ के विषय में इमारा यह कहना है कि 
हम पाठ अपनी इच्छान॒खार नहीं बदलते । कई पुस्तकों का पाठ मिलाकर 
जो उचित जान पड़ता है वद्दी रखते हैं। दूसरे अपराघ के विषय में दम 

कुछ नहीं कहना है । हम पाठान्तर देने के बिलकुल विरोधी हैं। ठोक ठीक 
पाठ का वर्णन न कर सकना ओर पाठान्तर देकर पाठकों को गड़बड़ी में 
डालना दम उचित नहीं समझते | इससे पाठकों का उपकार तो फम 

होता दे सन्देह की मान्ना श्रांचक बढ़ जाती हदै। 

प्रस्तुत पुरतक का नाम हमने ' सूर-पच-रक्ष ? रदखा है। ' युरसागर ३ 

कंवल नाममात्र फो ही ' सागर नहीं, क्च्ति ' रक्नाकर ? है। इसी रक्ताकर- 

सागर में गोता लगाने से ही पाँच रत इमारे हाथ आये, शरीर हमने 

इनको धम्रई त कर लिया | दूर सागर में एक से एक श्रनूठे रक्त भरे पढ़े 

ह। पर हमें यह संग्रद्दीत रद्य टी सबसे अेठ् जान पड़े। सम्भव एै मिन्न 

रचिर्दि लोक: ! के श्रनुधार हमारा अनुमान गलत हो ढिन्तु ये वाध्वव 

में रद्व हैं, इसमें उन्देद नहीं | कवि का असली रूप हमको ( $ ) विनय, 

(२) चालकृष्ण (३ ) रूपमाथुरी, (४) मुरली-माधुरी और (५१) अमर 


'( है 


गीत में ही दृष्टिगोचर होता है | सच पूछिये तो कवि फी आत्मा इन रक्षों स 
प्रकट होती हैं। कवि इन्हीं रक्षों में श्रन्तहित जान पड़ता है | हमारी समर 
में सूर के पदों में से यदि इन विषयों से सम्बन्ध रखने वाले पद निकाल 
दिये जायें तो “ घर ” का वह स्वरूप गायब हो नाता है जो उनके 
जगच्चत्तु दूर की पदवी से विभूषित किये हुए हं | इन विषयों की विशेष 


वि ० 


आलोचना समालोचना “ स्तम्भ ? में की जायगी। 


४-सुर की शेली 


प्रत्येक कवि का एक अलग अल्लग माय होता हे | कविता करने का 
एक विशेष ढग होता है | उसी ढग या प्रकार को शैली (887]6) कहते हैं | 
किसी कवि की कविता शैली में दी कवि का वाघ्तविक स्वरूप लक्षित 
होता है | कवि का प्रतिबिब कन्कता है। “शैत्ती ” कवि के व्यक्तित्व की 
विशेष छाप है | कवि के मन की सजीव प्रतिकृृति है। कवि की शआआन्तरिक 
भावनाश्रों को प्रकट करने के लिये मंजु म॒ुकुर है। कवि अपनी कविता में 
श्रपना हृदय खोल कर रख देता हे। श्रत* किसी कवि की कविता का 
अध्ययन करने के पृ्वे उस कवि का स्वरूप जान लेना श्रावश्यक है| 
बिना कवे का अध्ययन किये उसकी कविता हृदयंगम हो नहीं सकती । 
कवि की शैली का शान हुए विना उसकी कविता रूखी और चमत्कार- 
हीन जान पड़ती है | उसका श्रर्थ ही समझ में नहीं आता | प्रत्येक महा- 
कवि की एक निजी शैली (50ए7०) होती हे । छे।टे कवियों की भाँति वे 
किसी को शैली का अ्नुकरण नहीं करते । किसी मद्याकवि की शैली का 
अध्ययन करने के उपरान्त इस बात की पहिचान करने में कोई 
काठिन्य नहीं बोध होता कि अ्रमुक फविता उस कवि की हैया 
नहीं । बहुधा लोग कहा करते हैं कि अमुक देदह्या * तुलसी ! का नहीं है, 
अमुक दोहा * विद्वारी ! का नहीं जान पडता | कारण यही है कि उनमें 
'ुलसीत्व या “ बिद्वारोत्व ? का श्रभाव है। ' तुलसीत्व ? की मुहर न रटने 
से ही ५ रामचरित मानस ? में से तिलतन्दुलन्याव से द्वेपक भलग क्ये 


किक 


जा सकते हँं। आप ' दुलसी ” और “दर ! के पदों के। मिला दीजिये, 


( ४० ) 


£ तुलसी ? और “ सूर ? की शैली का जानकार खट से यह बतला देगा कि 
अ्रमुक पद अस्लचुक कवि का है | गंभीर दृष्टि से विचार करने पर यह पता 
अासानी से लग जायगा कि कौन किस कवि की रचना है| हाँ जब कवि 
हृदय से कविता नहीं करता तब उसकी कविता में कवित्व दी नहीं 
आता और तब उसका स्वरूप पदिचानने में भी अ्रवश्य कठिनाई 
पड़ती है । 

यही बात इम सूरदासजी के बारे में भी कह सकते हैं। यदि पूर- 
दासजी का वास्तविक स्वरूप जानना है, उनकी मानछ्िक भावनाश्रों को 
थाद्द लगानी है।, उनकी शैल्ली का अध्ययन करना हो तो उनके ' विनय ! 
« बालकृष्ण * और * म्रमर-गीत ! इन तीन प्रसंगे। का प्रध्ययन शोर मनन 
कीजिये | साफ मालूम हो जायगा कि सूर कया थे | सूर ने श्रोर भी बहुत 
कुछ कद्दा हे । और इतना श्रच्छा कह्दा दे जितना. वे ही कह सकते ये, पर 
इन तीनों असंगों में तो उन्होंने श्रपना हृदय दी खोलकर रख दिया है | 
पद पद पर ९ सूर ? श्रन्तद्ित जान पछते हैं विनय में हम सूर के अनन्य 
भगवद्भक्त के स्वरूप में पाते हैं | “ बालकृष्ण में ? हम उन्हें “ नंद 
यशोदा ? के स्वरूप में श्रीकृष्ण के लाइ लड़ाते हुए देखते हैं थ्रौर 
यही ' घुर ? “ प्रमर-गीत ! में साक्षात्‌ “ गोपी ? वेश में " ऊधो ? से तक 
वितक करते और उनको “ बनाते ? दृष्टिगोचर द्वोते हैं। सूर ! का 
४ यूरत्व इन्हीं तीन प्रसंगों में विशेष रूप से दिखाई देता दे ) 
इन प्रसंगों के 'सूर! की रचना में से निकाल दीजिये तो 'धूर! का स्वर 
ही छिप जायगा | बिना इन तीन ग्रसगों के * यूर ? का साहित्य सारदहीन 
हो जायगा] येतीन प्रकरण ही सूरसागर की जान दे | इसी शैली के 
घ्यान में रखने से “ सूग्रामायण ? में “ धूर ” के हृद्योदगार नहीं भासते 
उनमें “ यूरत्व ! का अभाव सा दै | उसकी रचना में हमें खूर का चित्र नहीं 
दिखलनाई देता, यूर की प्रकृति का पता नहीं चलता । वह या तो उनकी 
रचना नहीं है और है भी तो द्वदय से नहीं निकली है | किसी दबाद से 
कटी गई है | 

यूरदासजी गीतों में गाये जानेवाले पर्दों में ही कविता करते 
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हैं। यद्यपि दोहा चेापाई श्लोक आदि भी गाये जा सकते हैं ओर गाये 
भी जाते हैं परन्तु “पर्दो ? का संगीत से विशेष संबन्ध है | दूसरे प्रकार 
के पद्मों क्षेगेय बनाने में बहुत खींचातानी करनी पड़ती है, किन्तु 
धदों' में राग-ताल का बन्घान बाँधना सुगम, सरल और स्वाभाविक होता 
है। गीतों में कविता ६िन्द्दो साहित्य में दूर के पहिले भी कवीरसाहब और 
अन्य कवि कर चुके हैं| पर नो स्वाभाविकता और जो लालित्य एस _ 
४ यूर ? के पदों में पाते हैं वह और कहीं नहीं। वेदान्त विधवक गीत 
बहुतों ने बनाये हैं , पर किसी कथा-प्रसग को लेकर गीत रचना पहिले 
पहल “ सूर ? का ही काम है | व्यावद्ारिक वर्णुनों और कथा प्रसंगों में ही 
यूर ने अधिकतर 'गीत-काव्यः की रचना की दे | वेदान्त ऐसे रुक्ष विषयों, 
माया जीव के पचड़ों में तो बहुत कम की है | यही फारण हे कि गवैये 
अधिकतर सूरदास! जी ही के पद गाते हैं। सूरदासजी के पदों का जनता 
में जो प्रचार और मान है वह ओर किसी कवि के पदों का नहीं | 'सूर' के 
बाद श्रगर किसी के पदों का प्रचार है तो वह “ मीराबाई ” और * तुलठी ? 
के भ्रीकृष्ण-प्रेम भीराम-भक्ति संबन्धी पदों का ही है। सूर की यह पद्दिली 
विशेषता है कि उन्होंने केवल “ पदों ? में कविता लिखी । 

सूरदास ? * तुलसी ? की भाँति बार बार ईश्वरीय महत्ता वी शावति 
नहीं करते | कहीं कथा प्रसंग में भूल कर पाठक परमात्मा को विस्मृत न 
कर दें इस विचार से “ तुलसी ” बार बार पाठक को परमात्मा की याद 
दिलाते जाते हैं | पर “ सूर ? में यह बात नहीं है। कथा प्रसगों के वीच 
में तो वे ऐसा बहुत ही कम करते हैं | हाँ, विनय की बात दूसरी है। वहाँ 
भी ईश्वरीय महत्ता की इतनी पुनराघृत्ति नहीं की है जितनी की तुलसी 
ने | वर्णन करते हुए ईश्वर को बीच में लाना * यूर ! की प्रकृति के विदद्ध 
जान पड़ता है| इस पुनरावर्त्तन के कम द्वोने से स्वाभाविकता की इदि भी 
हुई है | एक वात यदद भी है कि वे चाहे प्रत्यक्षरूप में बार वार ईश्वर फा 
जिक्रन भी करें किन्तु उनके अधिकाश' पद ध्वनि से ईश्वर की ही बोर 
घटते हैं। भ्रमरगीत में इस प्रकार के पदों की भरमार है | गोपियों और 
ऊरो भी बातचीत का तत्व ईश्वर की खाकार उपासना का मंढन ' दी 
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है। एक एक पद प्रछुन्न रूप से ईएवर प्रेम की महिमा ही व्यजित - करता 
है ; परन्तु उसके पदान्त तुलसी ? की भाँति ईश्वर-महृत्ता के कथन से 
चेष्टित नहीं वरन्‌ सादे भावों से भरे मिलते हैं । 
सूरदासजी की कविता में श्राम बोलचाल के शब्द श्र मुद्दावरे ज्यों 
के सवों प्रयुक्त हुए हैं | त॒कान्त के अतिरिक्त पद्य-के मध्य में वे बनावटी या 
गढ़े शब्दों के रखने से-बराबर विरत रहे हैं। उदाहरण लीजिये। 
१--तुम बिन ओर न कोउ कृपानिधि *पावै पीर पराई ?। 
२--' सूर ” श्याम के नेक विलोकत भर्वनिधि जाय तिरानी । 
३---अ्रजामील गनिर्काहि श्रादि दे पैरि ' गह्मो पैलो ?। 
४--सूरदास! प्रभू करत दिननि दिन ऐ,वी 'लरकि-उलोरी !। 
५--ख्याल परे? ये सखा सबै मिलि मेरे मुख लपटायो | 
६--बहुत ' लेंगरई ” कीनी मे।सो भुज गहि रज्रु ऊब्बल सों जोरै । 
७--आई ' छाक ? बुलाये स्याम | 
८--कत पटपर गोता मारत हो ' निरे भूड़ के खेत ? | 
सूरदास शठद गढ़ते बहुत कम हैं | ज्दाँ कहों इन्हें शब्द गढ़नां भी 
पड़ता है, वहाँ उन्हें बहुत ज्यादे कष्ट नहीं करना पड़ता । शब्द का रूप 
इतना विकृ्नत नहीं हो जाता है कि भूल स्वथा विभिन्न जान पढ़े, बल्कि 
श्रपने श्रसली रूप से मिलता जलता द्वी रहता है, जेते :- 
१---तैलक खृष? ज्यों भ्रम्यो भ्रभदि भ्रम भज्यो न सारंगपानि | 
२--इद्री जूथ सग लिये बिहरित तृधना कानन “ माहे 2 | 
--- सूर ! प्रभू कर सेज टेकट, कब्हु टेकट “ ढहरि ?। 
४--“लोटत पुहुमि “ यूर ? घुन्दर घन-चारि पदारय जाके हाथ! | 
५--मनहूुँ कमल “ दघिसुत ” समयो तकि फूलत नाहिन सर त॑ । 
६-- फाटक ? देकर हाटक माँगत भोरिय निपट सुघारी | 
नहाँ कहीं  घूर ? को तुकान्त के लिये शब्दों की तोड़ मरोड़ करने की 
>बहुत अधिक ब्रावश्यक्ता पढ़ती हैं वहाँये * श्रपि माप मं कुर्यात्‌ 
छुन्दो भंग न कारवेत्‌ ” के अ्रनुठार कविस्वातन्न्य का परिचय दे ही तो देते 
».. |ै। किन्यु शब्द अपने मूल्त रूप से तो मी स्बथा मिन्न नहीं दोता । जैसे।-- 
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( डरे ) 


१--सुनत द्वी सब हाँकि ल्याये गाइ करि “ इकठेन !| 
हेरि दे दे ग्वाल बालक किय जमुन तट ' गैन ? ॥ 
२-आनि देहिं हम अपने करते चाद्ृति जितक 'जसेवे? | 
३--ञ्यों बालक अपराध केटि फरे मान मारै * तेय ! 
४--ते वेली केसे दहियत है जे अपने रस * भेय ? | 
प->भी शंकर बहु रतन त्यागि के विषहिं कंढठ 'लपटेय! | 
“'”* सूर की शैली का एफ गुण “ कथन की विशेषता ' है । जो कुछ 
हिंगे उसे इतना स्पष्ट कर दे'गे कि केाई जिज्ञासा ही नहीं रहने पायेगी | 
त्येक बात को वे साफ साफ खुज्नासा करके कह देते हैं । महाकवियों 
$ कथन की विशेषता बहुत अधिक परिणाम में हे।ती है | यद्द बात तुलसी 
में भी हे, पर वे सुर की तरह स्वत्र इस प्रणाली के काम में नहीं लाते | 
पएवण को “ कह दसकन्घ कौन ते यन्दर ” का उत्तर अंगद देते हैं * सें 
!घुबीर दुत दसकन्घर ”” यह उत्तर क्या है कोरा लट्ठु है। बन्दर, शब्द के 
त्रवाव में ८“ दशकधर ? शब्द खूब फब्ता है। पर रावण के इसी प्रकार के 
प्रश्न ४ कह लक्ेश कवन ते कीसा | केहि के बलि घालेसि बन कौसा ?? 
श्रादि का प्रत्युत्तर हनुमानजी के मुख से भी सुन लीजिये-- 


४ सुनु रावन ब्रह्माड निकाया | पाइ जासु चल विरचित माया ॥ 
जाके बल बिरंचि हरि ईसा। पालत सुजत हरत दससीसा॥ 
जाके बल लव ॒ लेंस ते! जितेहु चराचर भारि। 
तासु दूत में जाकर दरि श्रानेहु प्रिय नारि।॥!! 

इसे कहते है 'कथन की विशेषता! इसका उत्तर भी * मैं रामजी का 
दूत हनुमान हूँ ” इन्हीं सीघे शब्दों में दिया जा सकता या पर नहीं, जो 
प्रभाव जो आतंक इस स्पष्ट कथन का दे। सकता है वह सीधे सादे उत्तर 
में नहीं। * यूर ? तो इस विषय में जरा मी नहीं चूकठे । वह कोर प्रत्युत्तर 
न देकर एक विशेष ढग से कहेंगे, जो कुछ कहेंगे उमे स्पष्ट भी कर 
देंगे | यही उनका नियम है| स्पष्ट कथन के लिये उन्हें एक हो बात कई 
प्रकार से कहनी पड़ती है। भ्रमर-गीत का विपय छोई बहुत बड़ा नर्एी 
है। उसे स्पष्ट करने के लिये उन्हें वी विपय प्रकारान्तर से बार दार 
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कहना पड़ा है | इसी स्पष्ट कथन के कारण उनके कथन में पनरुत्ति । 
हना एक साधरण सी बात हो गई है। यह स्थामाविक ही है। ७ 
गोपिये। से कहते हैं कि परमात्मा * निर्गण ” है। उसी निराकार खस्े 
की उपासना करो | गोपियों का सीघा-सादा उचर तो यही है कि हमें ग 
निगुण का ज्ञान नहीं रुचता, आप जाकर किसी दूसरे को तिखाइये, पर 
जरा उनके कहने क, ढग द्रेखिये--. 


॥ ऊधो ब्रज में पंठ करी 
वह निरगुन निरमून्त गाँठरी अरब क्रिन करहु खरी॥ 
नफा जानि के ह्ााँ ले श्ाये स्बै वस्तु ऑँकरी। 
यह सौदा तुम हाँ लै बेचे जहाँ बढ़ी नगरी ॥ 
हम ग्वालिन, गेरस दधि बेचे लेहिं अबै सबरी। 
४ सूर ? यहाँ केउ गाहक नाहीं देखियत गरे परी ॥ 


कहने का श्रमिप्राय यद्द है कि यह निगण का ज्ञान तुम कहाँ विस! 
रहे हे जहाँ कोई इसकी कदर करने वाला नहीं, वही बड़ी नगरी ' मथुरा 
में जाकर इस ज्ञान का प्रचार करो--अ्रर्थात्‌ जिन श्रीक्षष्णनी ने 
तुमको यह ज्ञान हमें सिखाने को भेजा है, उन्हीं के सममाश्रो, है 
जरूरत नहीं | 

एक ही बात, चाहे वह अश्रति साधारण ही क्‍यों न है| ' सर ! कई 
प्रकार से कहते हैं, और ज्ये। का त्पों कहते हैं | भ्रीकृष्णणी की केवल 
भुना के वर्णन में ही ' सुर ” एक सारा का सारा पद कद जाएँगे--पर 
केशव की भाँति पाँडित्य प्रदर्शन के लिये नहीं वरन्‌ अपने रजिस्टर्ड सादे 
शब्दों मे--- 

८ स्याम भुज्ञा की सुन्दरताई | 

चंदन खौरि अनूपम राजत से छब्रि कही न जाई॥ 

बड़े विसाल जानु लो परसखत इक उपपम्रा मन आई। 

मनी भुजंग गगने तें उतरत अ्रघमुख रहो मलाई।॥ 

रतनजटित पहुँची कर राजन अँगुरी मदरी मारी । 

४ सर * मन फनि छिर मनि सोमत फन छन की छवि न्यारी ।' 
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। _उ्रली के वर्यान में न जाने यूर कितने पद कह गये हैं। मुरली की 
ध्वनि सुनते द्वी गोवियाँ अपनी कुल-कानि छेड़कर भीकृष्ण के साथ 


। £ रास-रचने * को चली जाती हैं इसी एक बात को कितने विस्तार से 
कहा है-- 


॥ पे 


मुरली सुनत भई सब बौरी | मनहूँ परी सिर मॉम ठगौरी। 
जो जैसे सो तैसे दौरी। तनु व्याकुल सब भई किसोरी ॥ 
बाललीला और भ्रमरगीत-विषयों को सुर ने इतना श्रधिक कहा हे 
कि इनका साहित्य इन्हीं से भर गया है| खाना, पीना, सोना, खेलना, 
रोजमर्र की साधारण बातों को भी बहुत विस्तार से कहा है, पर मजाल 
क्या कि उनके पढ़ने से जी ऊब जाय । जितना पढिये उतना ही चमत्कार 
बोघ होगा | यह विषय एक दो उदाहरणों से नहीं समझाया जा सकता । 
सारी पुस्तक उदाहरणों से ही भरो हैं। जो पद हाथ श्रा जाय वद्दी 
/ इसका प्रमाण हो सकता है। 
:. आदम॒त्य से सूरदुसजी को बहुत ग्रेम है। कोई भी पद अदखुत 
रस से खालो नहीं, ये कोई भी वात “ आगे चले बहुरि रघुाई ' की तरह 
| सीधे ढंग से कहेंगे नहीं । कोई न कोई अद्भुत कल्यना इनके प्रत्येक पद 
में रदेगी ही | मुरली के सम्बन्ध की एक अपूर्व कल्पना तो देखिये-- 
मुरली तऊ गोपालहिं भावति। 
सुनि री सखी जदगि नेंदनंदद्दि माना भाँति नचावति॥ 
राखत एक पॉय ठ!डे करि श्रति अधिकार जनावति। 
कोमल अंग आपु श्राशा रुद्ध कि टेढी हो जावति ॥ 
अति आधीन सुज्ञान कनौढ़े गिरिघर नारि नवावति। 
आपुनि पौढि भ्रघर सेज्या पर कर पल्लव सन पद पलुटावति ॥ 
झकुटी कुटिल फरक नाखा पुठ हम पर कोपि कुग्रावत्ति | 
«८ घुर * प्रसन्न ज्ञानि एकौ छिन अ्रधर सु सीख डोनावति ॥ 
- रोना-गामा भी 'सूर! बिना अपूर्य चमत्कारिक कल्पना के नहीं कहते । 
पर उस अदभुतता को लाने में युर को दिमाग खरोच खरोच कर भावों 
को ट्रॉडने की जरूरत नहीं पड़ती । अद्मुतता के होते हुए मी उनके 


तक, 


( '४६ .) 


चर्यानों में कझत्रिमता की छाया भी नहीं रहती | बढ़ी खामाविक 
मनाहर थयक्तियाँ होती हैँ । ऊधो गोपियों से-कहते हैं कि कृष्ण के ता 
रूप को अपने मन से निकाल डालो ओर निराकार का चितवन केंगे, 
एक गोपी कद्दवी है कि कृष्ण को हम अपने मन से निकालें भी तो कैसे ! 
वह्द तो हम लोगों के मन के भीत्तर तिरछे होकर ( त्रिभंगी रूप में ) श्र 
गये हैं। 
. डर में माखनचेोर गड़े 
अब केसेहु निकसत नादिं ऊधो, तिरछे हो जु श्रडे ॥ 
कल्पना बड़ी सुन्दर है, पर साथ ही बडी स्वाभाविक भी है। शअग 
कोई लबी चीज किसी तग म्हवाले बतंन के भीतर जाते ही तिरश्ी रे 
जाय तो फिर उसका निकालना बड़ा म्रशकिल हो जायगा | पारिवारि 
असर्गों, व्यावहारिक वातों में तो सूर की कल्पना खूब ही खिल उठती 
है | श्रीकृष्ण दूध पीने में मचलाते हैं | यशोदा उनके फुसलाने के लिये 
कहती हैं-- हि 
कजरी को पय पियहु लाल तेरी चोटी बढ़े। 
“- सब लरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्रो अधिक चढ़े ॥ है 
पर जब कई दिन तक दूघ पीने पर भी कृष्णजी को श्रपनी चोटी में 
चूद्धि नहीं दिखलाई पड़ती तो कहते ई--- 
,. मैया कबढिं बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोदििं दूध पियत भई यह श्रजहूँ हे छोटी ॥ 
सादित्यनलइरी के दृष्टिकूटक-पदों में तो स्‌रदासजी ने श्रदूभुत-रस की 
घारा ही वहा दी है। 
द्रदासनी अ्लकारों के श्राघार पर कम चलते हैं| श्रलकारों से प्राय, 
बहुत कम काम जेते ईं। यद्यपि उनके प्रत्वेक पद में मिन्न भिन्न अलंकार 
मिल हो जाते ईं, किन्तु दुरदास के मुख्य श्रत्मक्ार चार ही हैं, उपमा, 
उद्पेदा, रूगक और दृष्टान्त। इन अलंकारों के लिये भी सूरदाहनी को 
खींचातानी करने वी नहू्त नहीं पढी। वास्तव में कोई भी मद्दाकति 
प्रलंकारों के पीछे-पीछे नहीं चलता दिन्‍तु अलकार दी स्वमावतः कवि की 
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नुसरण करते हैं। उत्पेक्षाएं * सुर ” की सब से अ्रषिक प्रसिद्ध हैं । जब ये 
एप्मरेज्ञा करने लगते ईं तो बात बात पर उत्प्रेज्ञाश्रों की कद्ी सी लगा देते 
(| ओर कुछ बातें तो बराबर कहते हैं, जैसे जद्ाज का पंछीवाला दृष्टान्त 
; जाने कितनी बार सूरसागर में आ्राया हे। रूपकातिशयोक्ति से सूर को 
/लशेष प्रेम जान पड़ता है। सूरसागर के कई पद इसके उदाहरण स्वरूप 
रे | सागरूपक के तो बड़े हो आप सुचतुर गुरु हैं। इनके सागरूपक बड़े 
वेलक्षण होते, हैं । 
सूरदासजी केशवदास की तरह श्रपना पादित्य. प्रदर्शित करने का 
प्रयक्ष नहीं करते | इनकी उक्तियाँ बडी स्वाभाविक, बडी तरल शोर बड़ी 
[ही सींधों खादी हैं | दृष्टिकूटक पदों के श्रतिरिक्त दादिक भावों में श्लेष 
।हित्यादि के द्वारा पाठकों को शब्द-जाल में फेंशाना सूरदास जी को नहीं 
#माता | एक पद के अनेक श्र्थ लगाकर श्रपनी विद्वता दिखलाना ' सूर ? 
(की प्रकृति के विरुद्ध जान पडता है। इसलिये “ सूर ? ने जहाँ कहीं जो कुछ 
भी कहा सब वागाडस्बर विहीन छरलतम प्रसादगुणपूर्य सरस शब्दावली 
में ही कहा, पर इससे यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास में पाडित्य 
था ही तरद्वीं ऐसा कहना उनकी विद्वत्ता में श्राक्षेर करना है। पाणिडित्य 
की भी इनमें कमी नहीं थी। इनके पदों से साफ साफ मालूम हो जात्ता 
४ है कि सूर का शान कितना व्यापक था और सूर का अनुभव कितना चढा 
चढा था ; इनके दृष्टिकूटक पदों के सामने तो केशव का क्लिष्ड छुन्द भी 
मात है। बड़े बड़े साहित्यममंश भी उनका 'र्थ करने में अ्रस्मर्थता 
प्रकट करते हूँ | श्रत: जिनके सूरदासजी का पाडित्य देखना होवे साहित्य! 
4 लहरी का अव्ययन करें | साफ पता चल जायगा कि ' सूर " यदि सरल 
से सरल रचना कर सकते थे तो क्लिप्ट से ौक्िलष्ठ रचना में भी कम 
4 छिद्ववत्त नथे। पर उन्हें उदरल ओऔर स्वाभाविक रचना से विशेष 
/ प्रेम था| 
८ एक बात युरदासकी में और भी विशेष है । ये बड़े हास्पप्रत्र हैं , पर 
/ इनका हात्य बड़ा गनीर होता है। ऊंधो ब्रञ्म मे जाकर गोपियों यो शान 
£ ठ6िखाने लगे, कृष्ण दे। भूल जाने का उपदेश देने लगे | गोतियों जे। ऐपे 
ँ 
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समय स्ज्री स्वभाव के अनुसार अपनी गाया रोनो चाहिये थो, कृष्ण छत 
विरहाग्नि में अपना दुःख सुनाना चाहिये था, पर गोपियाँ केवल ऐस+ ६। 
करके ऊधो के बचाने लगीं | भौरे के सबोधन करके व्यग्य और ताने देव! | ६ 
ऊधो के खूब खरी खोटी सुनाने लगीं । कृष्ण का सखा जान कर ऊधो ऐ 
ही मजाक करने में भी न चूज्नीं | वे कहती हैं -- 
काहे को रोकत मारग सूधो ! 
'सुनहु मधुप निरगुन कट्क तें राजपथ क्यों रूँघो॥ 
के तुम सिखे पठाये कुब्जा कही स्थामघन जू धों। 
बेद पुरान सुमृत सब ढुँढो जुबतिन जोग कहूँ घों |। 
ताको कहा परेखो कीजै जानत छॉछ न दूधो। 
-.. ' यूर ? मूर अक्रूर गये लै व्याज निवेरत ऊधो ॥ 
कभी ऊधघो के काले होने पर व्यग्य छोडती ईं--- 
बिलग जनि मानहु ऊघो प्यारे । 
वह मथुरा काजर की काठरि जे आवहि ते कारे। 
नः ने न. क+॑ 
मानहु नील माट तें काढ़े ले जगम्ुना जु पश्ारे। 
ख, तायुन स्थाम भई कालिन्दी “धुए स्थाम गुन न्यारे ॥ 
गोपियाँ ऊघो के वेवकूफ बनाने में भी कुछ केर-कसर नहीं रखतीं-- 
निरगुन कोन देश के बासी | 
» मघुकर | दँठिं समुझाय सौंह दे बूकति साँच, न हाँती ॥ 
ऊधो की वेवकूफी से जब वे श्रपनी हँती नहीं रोक सकतीं, वो 
कहती ई- 
ऊघो मली करी तुम शआ्राए | 
ये बातें कद्दि कहि या दुग्व में ब्रज के लोग हँवाएं ॥ 
इससे पता चलता है कि सूरदास कोरे भक्त द्वी नहीं थे। उनकी 
प्रद्षति बड़ी ही विनेद प्रिय थी | 
प्रथिक्त विशेषताएं लिखने में हम श्रस्मय हैं, क्दाँ तक लिखें। 
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हम समभते हैं कि सूर फी शेल्ी समझ लेने के लिये इतनी बातें काफी 
हैं । इतनी बातें स्मरण रखने से हमारे पाठक सुर! छी पहचान कर 
सकेंगे ऐवा विश्वास करके हम हृस स्तम्म की समाप्ति करते ई | 


५-सुर की समालोचना ( पूर्वाड ) 


किसी कवि के काव्यग्रन्थों का पूर्णरूप से अध्ययन एवं मनन कर 
उसके गुण दोषों का पक्षपात-हीन विवेचना साहित्य में “४ समालोचना ”? 
के नाम से प्रख्यात है । 'खमालोचक” कवि और अ्रष्येताओं के बीच का 
४ दुपाषिया ? है। वह कवि के श्रान्तरिक भावों को अध्येताशं के सम्पुख 
इस प्रकार खोल कर देता है कि समभने में कोई काठिन्य नहीं वोध 
होता, पर * इर ऐरा गैरा नत्थू खैरा ” समालोचक नहीं हो सकता | समा- 
लोचक होने के लिये भी पूर्ण विद्बत्ता, अनुभव और प्रतिमा की उससे 
अधिक आ्रावश्यकता है ज्ञितनी कि कबि को । बिना इनके पाठकों को भ्रमपूर्ण 
मार्ग में ले जाने की शक्रा रहती हे। 8मालोचक का काम कवि के 
भावों को व्यक्त करना ओर उतके गुण दोपों का निदशन करना है | इसी 
लिये श्रग्नेजी साहित्य में कवि की श्रपेज्ञा समालोचकों का अधिक मान है | 
सच पूछिये तो कवियों के सुयश-परिमल को चारों श्रोर फैलाने में ये सत्समा- 
लोचक ही मलय-समीर का नाम-काम करते हैँ | आज दिन “ शेक्सपीयर 
( 50४:०४०९६० ) जो विश्व कवि ( १४०१४|०७४ ) करके विख्यात हैं 
सो समालोच कों ( 0700७ ) की बदौलत | हिन्दी में अभी तक समा- 
लोचकों का अ्रभाव ही हैं| किसो की निन्‍दा करना गालियों की वोछार 
करना, अ्रथवा एक कवि को दूसरे से बड़ा सिद्ध करने का प्रदत्त करना यही 
समालोच ना समभो जाती है| इसका परिणाम वड़ा भवकर दो रहा है । 
ऐसी कुराचयरूर्ण समालोचनाश्रों के कारण समालोचना से लोगों का मन 
हइटता जा रहा है | पर जैठा हम कह घुसे ६ बिना समालोच ना फे साहित्य 
फो उन्नति हो नहीं सकती । समालोचना द्वारा हम सदसत्‌ कविता का 
विवेचन करने में सम हो उकते ई। प्राचीन क वेर्यों को अलोचना से हम 
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यह निर्णय कर सकते हैं कि कौन कौनसी बातें सुगहर्णीय हैं और कौननोत 
श्रग्राह्म, समाज के लिये कौनसी बातें आवश्यक हैं और कोन त्याज्य | वाद 
हो यह भो मालुम्र हो जाता है कि उनका स्थान कवियों में कौनसा है|! 
बर्तमान कवियों की समालोचना का यह प्रयोजन है कि द्ोनहार कवियों के 
तो प्रोत्ताहइन मिले श्रौर बाल कवि अपनी कविता की त्रटियों को सुधार कर 
उचित मार्ग पर चले [| बिना समालोचना के साद्दित्य गंदा हो जाता है। वेश 
तो समय के प्रवाह में साहित्य का कूंढ। करकट बह जाता है, किन्तु उमा 
लोचक की वजह से यह काम ओर भी शीघ्र हो जाता है | रद्दी * साहित्य ' 
जितनी ही जल्‍दी नष्ट हो जाय उतना ही श्रच्छा, श्रन्यथा जब तक वह वते 
मान रहेगा समाज को कुछ न कुछ प्रभावित करता दी रहेगा। उमालोवन 
ग्राम ही कल से चल पढ़ी दो, सो बात नहीं है | हमारे साहित्य में सदा पे 
ही समालोचना होती आई है| मल्लिनायथ * घूरी ? कालिदास की टीका के 
साथ साथ इनकी सउमालोचना भी करते गये हैं | एक टीका की समालोचना 
दूसरा टीकाकार, एक भाष्य की समालोचना दूसरा माष्यकार करता श्रायां 
है'। यही समालो चना इमारे शाह्रों में 'शास्त्रार्थ' के नाम से श्रभिद्वित है। | 
अ्रपने रीति ग्रन्थों में भी हम यही बात पाते हैं । ' साहित्यदर्षण ! में ही 
देखिये अन्थकार अपने मत का मडन करने के साथ-साथ दूसरे श्राचाय कें 
मत का खडन भी करते हैं। श्रतः किसी साहित्य का समालोचक बनने 
के पूर्व उस साहित्य के शैति अन्थों का भी पूर्ण अनुशीलन करना श्रावश्यक 
है। बिना पूर्ण अ्रनुमव के साहित्यक्षेत्र में उतरने से हानि की अधिक सम्भा 
बना रहती है| हिन्दी-साहित्य में यों तो समालोचऊ कइल्षाये जाने वाले। को 
भरमार है, पर ठच्चे समालोचक़ों में से दो उल्लेख योग्य हैं । पँ० महायीर- 
प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान्‌ समालोचक हैं, तो प॑० रामचन्द्र शुक्क जा गधी 
समानोचक । उक्त संत्रावकद्दय के बाद तो “अनामिक्रा सार्थवती बभूतर! ही 
कहना पड़ता है। सब्चे, हृदय और गुणग्रादी समालोचर्यों हीईः 
साहित्य को इस समय बड़ी सारी आवश्यकता है ? नदी तो दम उस रहे ६ 
कि सादित्य में कूदाकरक्तषट भरता चला जा रहा है | जिठको ठेसो वही कवि 
स्वयम्‌ पवि--बनना चाहता है, लितकों देखो वह्दोंगदें उपन्यातों में 
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साहित्य को क्लंकित करता जाता है। आजकल के नाटकों ने तो कया भाषा 
क्या कविता, क्‍या कला सब फा साथ ही संहार करना आरंभ किया है। 
यद्यपि अब इस श्रोर सुधारकों की दृष्टि जाने लगी है, पर अभी तक इन 
सब बातों के प्रतीकार का कोई ऐसा उपयुक्त साधन नहीं मिला है जो 
इसके प्रवाह को रोकने में समय हो | आशा है कि विद्वत्समुदाय इस बात्त 
की ओ्रोर ध्यान देगा। 
किसी कवि की समालोचना करने में दो बातें जाननी श्रावश्यक हैं। 
“एक तो यद्द कि उसका ज्ञान कितना है, दूसरे वह किस कोटि का कवि है। 
इनमें से पूर्व को हम 'श्रालोचना ? और उचर को तुलनात्मक श्रालोचना 
से ज्ञान सकते हैं। पहिले हम * आलोचना ' स्तम्भ को लेते हैं । 
श्रालोचना करने के पूर्व यह जान लेना उपयुक्त होगा कि 'कविता? 
करने फे लिये--' कवि ? बनने के लिये--निम्न पाँच बातों की श्राव- 
श्यकता हैं | 
“शक्तिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याग्रवेक्षणात्‌ | 
काव्यश्शिक्षयाम्याघ इति हछेवुस्तदुहकूवे ॥ ” 
* --काव्यप्रकाश | 
ग्रब हम पहिले इनका सत्तिप विवेचन करके सूरदासत्यी की कविता 
फो इसी कछोटी पर कसेंगे। 


२--शक्ति 


शक्ति दो प्रकार की होती हे एक स्वाभाविक श्रर्यात्‌ ' जनन्‍्मनक्षत्र ? में 
विघाता द्वारा प्रदत, दूसरी श्रम्बात द्वारा अजित | ईश्वरप्रदत शक्ति लोक 
में * प्रतिमा ? ( ठशयांप्र5 ) के नाम से प्रख्यात है पर यह शक्ति संखार में 
किसी विरले ही सीभाग्यवान्‌ को मिलती है, कद्दा भी है-- 
नरत्वं दुलस लोके विद्यातत्र सुदुर्लभा । 
कवित्व दुलंभ वन्र शक्तिस्तन्न सुदुलभा। 
प्रतिमा! छे श्रन्दर 'कविता रचने की शक्ति! कौर 'कविता >ऐे सममने 
को शक्ति! दोनों का अ्न्तर्माव रहता है। अतिभा' के दिना कोई यास्तदिफ 
सु७ प१७-- ४ 


( ५२ ) 


कवि हो नहीं सकता । यद्यपि श्रम्यास और अध्ययन से भी कविता को ज। 
सकती है, पर उसमें वह चमत्कार नहीं श्रा सकता जो क़िस्ती प्रतिमाशाती 
कवि की कविता में स्वभावतः होता है । इसी लिये श्रग्रेज़ी में एक कद्दावत रे 
6५ (0066 78 09070, 70 कप8/ ? अर्थात्‌ कविद्ददय स्वय पैदा होता 
है, किसी के सिखाने पढाने से प्रतिभाहदीन व्यक्ति कवि नहीं हो सकता | 
प्रतिभावान्‌ कवि की कविता नितनी सरलता से हृदयंगम दो सकती है, और 
उसकी कविता का हृदय पर जितना प्रभाव पडता है उतना बनाये हुए *%वि 
की कविता का नहीं । प्रतिभाशाली कवि जनता को अपनी कविता के प्रवा( 
में वहा देता है ! जिस रस की कविता होंगी पाठक या भ्रोता उसी में बहने 
लगेंगे । »ड्भार रख के वर्णन से सहृदय ब्यक्ति का हृदय प्रेम से उन्मत्त (| 
जायगा, करुण रस के वर्णन से आँखे अश्रुपूर्ण दो जायेगी, वीर रत के 
वर्णन से शरीर उत्साह से भर जायगा और भुजाएँ फड़कने लगेगी, हात्त 
रस की कविता होगी तो हजार चेष्टा करने पर भी हँसी का वेग न के 
सकेगा, शान्‍्त रस की कविता से एक शलौकिक आनन्द का श्रनुभव होगा 
साराश यह कि कविता के लिये 'प्रतिभा? का होना श्रनिवार्य है। प्रतिमा 
साधारणतया थोड़ी बहुत सभी में होती है। किन्तु इसको विकसित करने 
की श्रावश्यकता पड़ती है | ' प्रतिभा का न प्रयोग करने से इधर “ मोर्चा ! 
लग जाता दे और तब हसका संध्कार करना मुश्किल हो जाता है। 
अर्जित शक्ति? वह हैं जो लोकव्यवद्वार, ज्ञान तथा श्रपने गुरु से काव्यादि 
के श्रध्ययन करने का प्रतिफल स्वरूप हो | इधी को उक्त श्लोक में निपुयता 
ओर श्रम्यास कद्दा है। निषुणता तीन विपयों की आवश्यक हैं, लोक 
निपुणता, शास्त्र निधुण्यतः और काव्य निपुणता। 


२--लोक-निपुणता 


इसी को अनुभव! मी कद्दते हैं। लिए कवि को सपधार का व्यवद्वारिरि 
ज्ञान नहीं, जो मानव समाज को प्रझ्धति से अ्रमिश् नहीं, वह “ प्रतिभा ! ये 
द्ोते हुए भा अच्छा रूवि नहीं हो सकता । कवि बनने के पूर्व प्रकृति का 
सुद्टम निरीक्षय मानव समाज--स्त्री, पुरुष, वाल-युवा-वृद्ध समो--फे स्वभाव 


( हरैरे ) 


/ का पूर्ण अनुशीलन, यहाँ तक कि पशु-पक्तियो तक कि बृत्तियो का जानना 
5 परसावश्यक है। मद्दाकविये में ये सभी बाते हेती हैं । इसलिये हम उनकी 
४ कविता में ऐसे ऐसे भाव पाते हैं जो बिलकुल स्वाभाविक होंते हैं, और साथ 
(| ही इतने चमत्कार पूर्ण होते हैं कि मानव-छ्ृदय उनको पढ़ने के साथ दी 
6 गदुगद एवं आह्मादपूर्ण दों जाता है। कविता में दोनों तरह का अनुभव 
॥ होना चाहिये, लोक का भी परलोंक का भी | परज्नोक के अनुभव से हमारा 
॥ तात्पर्य 'दाशंनिक' छिद्धान्तों से--माया, जीव और ईश्वर स्ंधी इत्यादि 
४ विषयों से--है | लोकिक शान वद्दी हे जिसको हम ऊपर कह आये हैँ । जो 
॥ जन साधारण की वृत्तियाँ न जान सकेगा, जो मद्दास्माओं के हृदय के भावों 
& की न जान सकेगा, जो रोजमर्स की बातचीत और घटनाओं कोन 
॥ जानेगा वह कया खाक कविता करेगा ! अनुभव के बिना खाली प्रतिभा से 
| दी छुछ काम नहीं चल लफता। , 


३--शाख्षनिपुण ता 


#. शाजजनिपुणता से तात्यय है 'काव्य-रीति' से। काव्यरीति में भाषा, 
[# पिंगल, रस, भाव, व्यंग्य, अल्लकार आ्रादि सब काव्य के आवश्यक अंगों का 
हैं समावेश हो जाता है। 


| ! ( श्र ) भाषा-- संसार की सभी माषाश्रों का सौन्दर्य उनकी कविताश्रों 
में हे। जिस किस्म की कविता करनी होती है उसी किस्म की भाषा का भी 
(६ प्रयोग करना पढ़ता है | सभी भाषाएँ सभी भावों को पूर्य रूप से प्रकट नहीं 
₹ कर सकतीं | छुन्द विशेष के लिये भी भाषा विशेष द्वी उपयुक्त होती है । 

जैशा कि हम ब्रज भाषा के प्रकरण में कह चुके हैं, अ्रवधो भाषा वीर रसा- 

त्मक कविता के लिये इतनी अ्रच्छी नहीं द्ोती जितनी कि इजभापा। इसी 

प्रकार छुन्दों में लीजिये | चौपाई श्रीर बरवे छुन्द जेसे अ्रवधी में बन सफते 
हैं हैं बेसे श्रन्य भाषाश्रं में नहीं । सवैया कवि्व आदि जैसे ब्रजमापा में फबते 
हैं चेसे और किसी भापा में नहीं। दोहा श्नौर तोरठा तो दोनों दी में सूद 
# अच्छे बन सकते हैँ। श्रतएव भाषा की कसोटी पर फसने में हम इन्ही बातों 
४ फा विचार फरते हैं कि कदि ने उक्त नियमों का पालन छरने में कहाँ 


( ४४ ) 


सफलता पाई है, वह काव्य की तीनों बृत्ति यों---उपनागरिक्ा, परुषा, कोमल! 
--कै अनुकूल भाषा का प्रयोग कर सका है या नहीं, उसकी कविताएं 
भाषाशान फी अपूर्यता से भावों का संद्दार नहीं होता, व्याकरण पंब्ो | 
भूले” उसमें कहाँ तक हैं, इत्यादि। श्रतः जिस भाषा में कविता करनी ऐ 
उस भाषा के इतिहास तथा व्याकरणादि का पूर्ण परित होना चाहिए। 
(अर ) पिंगल--छन्दःशासत्र भी काव्य फ़ा एक मुख्य श्रग है। छः 
शात्न के आ्रादि प्रवतंक शेषावतार 'पिंगलाचार्य” के नाम से इस शास््र $| 
नाम ही 'पिंगल? पड़ गया है| जटिल विषय मी हछुन्दोबद्ध हो जाने पे 
रमणीय हो जाते हैं । गद्य को कँठाग्न करने में भी सरलता होती है। अतः 
काव्य रचना के लिये पिगल का शान होना परमावश्यक है | इसके विन 
काव्य का एक अंग ही श्रपूण॑ रह जायगा ) छुन्दों के नियम जानने ता! 
उनमें ललित गति लाने के लिये तो इस शाज का जानना आवश्यक है है) 
पर इसकी विशेष उपयोगिता रसमभावानुकूल छुन्द चुनने में भी जान पढ़ती 
है। पहले तो भावानुकूल छन्द छॉटने की ज़रूरत पड़ती है | श्लोकों ९! 
जो सरलता संस्कृत में हे वह ब्रजमाषा या श्रवघी में नहीं । श्रन्य भापात्री 
की देखादेखी श्राजकल हिन्दी में मो अतुकान्त कविता ( 3|0075-ए०/56 ) 
की प्रथा चल तो पड़ी है पर इस बात पर ध्यान प्रायः बहुत कम लोगों ने 
दिया है कि इसके लिये छुन्द कौन उपयुक्त होंगे| यही कारण है कि उनमें 
कोई सरसता नहीं जान पड़ती । हमारी समझ में द्विन्दी की श्रतुकाल 
कविता में तभी मधुरता ञ्रा सकती है जब उसके लिये पतस्कृत के छुन्द े 
जायें | पयिद्त श्रयोध्यातिद उपाध्यायजी का प्रियप्रवास! दमारे कथन की 
प्रमाण-स्वरूप है । परन्तु खेद है कि श्राजकल के स्वयंभू कवि अपने शान 
को तो ताक पर रख देते हैं श्रौर दूसरी की नकल करने में ही अपना गौ 
समझ बैठते हैं, किन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि बिना छुन्द शांत हे 
कान फे न काब्य की गति ही समर में आ सब्ती है, न शुद्ध काव्य कै 
रचना ही दो सकती है । | 
(६ ) रस-भाव--इनके विषय में यहाँ बहुत ने लिए कर सक्षेर ह 
इनका परिचय मात्र दे देना दी पर्यात होगा। रस्पते इति रह्ः के परठ 


( ४५ ) 


| सार * रस ? का तात्य ' स्वाद ? से हैं। जैसे भोजन का ' स्वाद ” श्रनेक 
| प्रकार का होता है वैसे ही काव्य के पढ़ने से इसमें भिन्न प्रकार फे आनन्द 
; की श्रनुभूति होती है | भोजन के “ स्वाद ? औ्रर काव्यानन्द की अनुभूति 
, को विद्वानों ने ' रस? ठंशा दी है। भोजन के स्वाद या “रस! 
' कद्ठतिक्ताम्लकषायक्षारमघु * ये छः प्रकार के द्वोते हैं, पर काव्य में ये रर 


नव प्रकार के हैं | 


श्र्धार हात्य करण रोद्र वीर भयानकाः | 
+-“ बीभत्छो5भुत इत्यष्टी रसः शान्तस्तथामतः || 


-साहित्यदपंण । 


रस की चार सामग्रियाँ दोतीं हैं जिनके द्वारा सह्ददयों के चित में रख 
का उद्देक द्वोता है। ये स्थायी भाव, विभाव, अ्नुमभाव और संचारी भाव 
कहलाते हैं | जब विभाव, अनुभाव श्रोर संचारी-भावों के संयोग से प्रत्येक 
सद्ददय व्यक्ति के चित्त में वर्तमान “ हत्यादि ? स्थाई साव जाश्त दो जाते 
हैं तो रस ' की उत्पति होती है | इसी रस को * काव्यानन्द ' कद्दते हैं । 
जिस काव्य में किसी मी प्रकार का रस नहीं वह भी भला कोई काव्य है ! 
बिना रसशान के क्‍या काव्य रचा बायगा £ क्‍या पढने में चमत्कार 
बोघ होगा १ ' भावयन्तीति ( रसानि ) इति भावा; * श्रर्यात्‌ जो छृदय में 
रसों को अमिव्यक्त करने में हेतुमूत होते हैं वही 'साव! हैं। कविता करने 
में भाव ही मुख्य हे | जिप कविता में उत्तमात्तम भाव न भरे हों, नवीन 
एवं अनोखी कल्पनाश्रों को स्थान न मिला हो वह कविता कविता नहीं 
है। वास्तव में संघार की नाना प्रक्नार फी परिस्थितियों के बीच में रहते हुए 
जिसके हृदय में नई-नई कल्पनाएँ न उठती हों, नये नये माव न व्यगृत 
रोते हों वह कविता नहीं कर सकता, तुकरपन्दी भले ऐी कर ले, उसकी 
कविता में चउम्तत्कार नहीं प्रा सकृता | इस बात का भी पूरा-पूरा प्यान 
रहना चाहिये कि भाव हृदय की तद्द से निकले हो, कृचिम या गछे न हों 
पर ये बाते बिना धहष्ययन और अनुभव के नहीं हा सकती | 


बट 


( रें६ ) 


(ई) व्यंग्य--काव्य के श्र्थ का ज्ञान कराने के लिये तीन शारट (५ 
काम में लाई जाती हैं, जिनके अभिषा, लक्षणा, और व्यज्ञना कहते है।| 
अभिषेयार्थ से लक्ष्यार्थ में, लक्ष्यार्थ से व्यग्यार्थ में चमत्कार उत्तरोतत 
अधिक होता जाता है| वाक्य में अमिधा और लक्षणा द्वारा नो श्र 
प्रतिपादित होता है उसे “ वाच्यार्थ ? वा “ लक्ष्यार्थ ! कहते हैं| पर बा 
वाक्य का शब्दार्थ गौण होकर उससे एक और ही अ्रभिप्राय प्रगट होता रै 
उसे : व्यंग्यार्थ ? या * ध्वनि ? कहते हैं। जैसे किसी घंटे में चोट मारने ऐ 
पहिली ध्वनि एक दम कठोर और फिर उत्तरोत्तर मधुरतर होती बादी 
है, इसी प्रकार प्रथम दे। शक्तियों द्वारा प्रतिषादित शक्ति की श्रपेज्ञा ब्वाग 
में चमत्कारातिशय होता है । पर ज्यों ज्यों घंटे की ध्वनि मधुर द्वोती जाती 
है त्यों त्यों उसे सुनने के लिये एकाग्रता की आवश्यकता पढ़ती जाती है। 
इसी प्रकार * व्यंग्यार्थ ” का अ्रन्वेषण करने के लिये सह्नदयता एकाग्रता 
ओऔर ऋनुशीलन की बड़ी भारी श्रावश्यकता है। आचायाँ ने ब्यग्यकाब्य 
को ही सर्वश्रेष्ठ काव्य माना हे, यहाँ तक कि व्यंग्य को ही काव्य की श्रात्म 
माना है । अतः काव्य में “ व्यग्य ? की बड़ी भारी श्रावश्यकता है। भ्रमर- 
गीत के पदों में व्यग्य ही व्यंग्य भरे हैं | 

( उ ) अलकार का श्रर्थ “श्राभूषण' या 'गहना! है । प्रश्न हो सकता 
है कि कविता में श्रलकारों का क्या उपयोग है ? इसका उत्तर जानने 
पहिले यह जान लेना आवश्यक है कि कविता में “ अ्रलकार ? का श्रप 
क्या है? किपती बात फो सीधे-छादे शब्दों में न कह कर इस दग मे 
कष्टना कि सुननेवाले फो एक श्रपूर्व रोचकता या चमत्कार बोघ हो, ठग 
काव्य में ' श्रक्ञंकार ' कहते हैं। जिस प्रकार कोई सुन्दर व्यक्ति गदनों से 
सजने पर और भी झुन्दर दिखलाई देता है, इसी प्रकार 'कविता-कामिनी' 
का कलित कलेवर--शब्द और श्रर्घ--भी हन श्रलंकारों से विशेष सुन्दर 
जान पड़ता है। जैसा कि हम छपर कह चुके हैं * माव ? द्वी कविता बी 
जान है। अत: अछंकारों का इतना अधिक प्रयोग न होना चाहिये कि 
सावों की स्थामाविकठा ही नए्ठ हो जाय | जैसे गदनों का बोझ डिंटी 
सुन्दर व्यक्ति के स्वाभाविक सौन्दर्य को तिरोदित कर उसकी गति में मै 


( रैं७ ) 


, बाघक हो बैठता है उसी प्रकार श्रलंकार-प्राचुय से कविता के वास्तविक 
। भाव छिप जाते हैं ओर शअ्रनुप्रासादिक अ्रक्नंकारों के आडवर के कारण 
, उनमें स्वाभाविकता श्रा जाती है | कविता में ींचकर, माथा खरोंच कर 
, अपना पारिडत्य प्रदःन करते हुए अलंकारों के घुसेड़ना 'कविता- 
; कामिनी! की हत्या करना है | "केशव? में यह दोष विशेष पाया जाता है। 
, श्रमुभव अध्ययन तथा अभ्यास के बाद सच पूछिये तो अलकारों के खोनने 
; की जरूरत ही नहीं पड़ती, वे कधि की प्रतिमा के वशीभूत होकर स्वभा- 
। वतः श्राते जाते हैँ ओर कवि के यह ज्ञान भी नहीं होता है कि वह 
 अम्ुक अलकार लिख रद्दा है। तभी महाकवियों फ़ी कविताओं में सच्चा 
; सौन्दर्य ऋलकता है, और तभी स्वाभाविकता की पूर्यरूप से रच्चा भी 
हों सकती है | यही 'कविता' के लिये 'अलकारों! की उपयोगिता है। 
सूरदास जी के सागरूपक, रूपकातिशयोक्ति, उद्प्रेत्ा, दृष्डान्व शोर 
. उपमालकार बड़े सुन्दर हैं। सागरूपक के तो ये महात्मा जी आब्रद्वितीय 
उस्ताद हैं | दृष्टिकूटक श्रलंकार में तो, साहित्य-लद्दरी” अन्य ह्टी रच 
डाला है। 
४--काव्य-निपुणता 
अब हम काव्य-निपुणता की श्रोर आते एँ। काव्यशात्न के प्रध्ययन 
के अतिरिक्त किसी कवि के और भी “साहित्यः जानना पड़ता है। 
धाहित्य” से हम संकुचित श्र नहीं लेते जो आजकल लिया जाता 
है । श्राजनकल 'साहित्य'” शब्द नाटकों, उपन्याशों, कविताश्रों, कतिपय 
गय्यात्मक पुस्तकों श्रादि तक ही सीमित है पर वास्तव में साहित्य का 
श्र्थ बहुत व्यापक है । काव्य, रीति-प्रत्य, व्याकरण, निरुक्त, भाषा-विज्ञान, 
मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान, दश्शनशारू, पुराण, इतिहास श्रादि सभी 
का साहित्य! शब्द में घ्नन्तर्माव हो जाता हे। अपने से पू्व के 
रद्दाकवियों के काव्यों का श्रनुशीलन करना तो फिसी कवि के लिए प्त्या- 
वश्यक है। प्रत्येक मद्ाकवि फे काव्य से उसका 'साहित्य-भान! राफ़ 
भलकता है | जो कवि साहित्य का जितना ही श्रधिक अनुशीचन बरेगा 
उसका कछाव्य उतना ही धेष्ठ होंगा ! 


५ रैंझ ) 


४--गशुरु से अध्ययन 

पर इन सब बातों का ज्ञान स्वतः नहीं हो सकता | कोई चाहे हि 
स्वतः पुस्तक पढ कर इनका ज्ञान प्राप्त कर ले से नहीं हो सकता। 
इसके लिये किसी ऐसे व्यक्ति के अपना गुरु बनाना चाहिये जा उच 
स्व शास्त्रों में परणत हों। बिना गुरु के पास अ्रभ्यास किये शान में 
प्रीढ़ता नहीं आ सकती विना गुरु फे ज्ञान प्रस्फुटित नहीं हो सकता। 
जिस कवि ने गुरमुख से सब शाज्ञों का ज्ञान न सुना होगा वह श्रच्छो 
कविता कर नहीं सकता | उसकी समझ में कविता का तत्व भरा ही नहीं 
सकता | जब तक गुरु से कविता करने का ढग ही न सीखा नजायगा 
तबतक श्रच्छे-अच्छे भाव दी श्राकर क्‍या करेंगे | यह बात हम श्राज 
कल के स्वयभू कवियों में प्रत्यक्ष देखते हैं | किसी गुरु से पढ़ना वे लोग 
अपनी देठी समभते हैं, नतीजा वद्दौ होता है जो होना चाहिये। प्रत्येक 
सहाकवि को कविता से यद्द प्रमाण मिल जाता है कि उसने किसी न 
किसी गुर से काव्यरीति, इतिहास, पुराण, आदि का विधिपूर्वेक 
अध्ययन किया था | अन्यथा ऐसी उच्चक्रोटि की कविता का होना दुर्लव 
ही नहीं वरन्‌ श्रसंभव है। अब हम इन्हीं पाँच बातों का ध्यान रखते 
हुए इस वात का विवेचन करंगे कि महात्मा सूरदास जी में बाते 
फह्ाँ तक हैं श्रोर वे इस कसोटी में कहाँ तक खरे उतरे हैं। 

घूरदास जो प्रकृति की गोद में पले थे | वचपन से कुशाम्न बुद्धि वो 
ये ही, “प्रतिमा? की भी उनमें कमी नहीं थी | प्रतिमा! के विकाप्त के 
लिये उवंप्रधान कारण दे शारीरिक श्रौर मानतिक स्वतंत्रता। पराधीन 
व्यक्ति की प्रतिमा का वह विक्राप्ठ नहीं हो सकता जो एक स्वच्छुन्द 
व्यक्ति की प्रतिमा का | घुग्दाउजी भमगवद्भक्त थे, भौर" मगवान के अति* 
रिक्त अ्रपने वे। छिसी का आशित सममते दी नहीं ये | दूपरे ये 'विस्क! 
ये, पन-दोलत, सुन-दारा थ्ादि सांघारिक कृमफ्त्टों से सदा दूर रहते में। 
ये ठब कारण ऐसे ये मिनसे इनकी प्रतिमा के विकास में सूब सह्ययता 
सिल्ली | बात्वव में जिस मनुष्य के। रातदिन नून तेल लकड़ी की चिस्तों 
ललाया करती है उठकी प्रतिमा उच्चत हवा भी तो केसे ! श्रच्चछी श्रच्छी 


( (६ ) 


भावनाएँ करने की, अनेखी कल्पना करने की उसे फुरसत कहाँ, किन्तु 
इमारे मदहाकति सूरदासजी--और तुलसीदासनी भी--के मार्ग में ये 
वाधाएँ नहीं थीं। वे निश्चिन्त थे, निद्द्व थे, भगवान ही उनके सब 
कुछ थे, भय उनके किसी का भी नहीं था | वही कारण है कि हम उनकी 
कविता में वद्द सजीवनी शक्ति पाते हैँ जिएका मानव जाति पर प्रभाव पड़े 
बिना नहीं रह सकता । उनकी फविता के पढ़ते हो, केई भी माजुक गदुगद 
हुए बिना नहीं रह सकता । सूरदास की कविता का पढ़ने वाला भी उसी 
प्रवाह में बह जाता है जिस प्रवाह में सूरदास जी बहे थे। उनकी कविता 
उनके अ्रन्तध्तल से निकलती है उनकी प्रतिमा की उपज द्वोती हैं यही 
कारण है, कि पढ़ने वाला अपनो सुधबुध भून जाता है और उसी सें 
तन्मय हो जाता हैं | एक दो उदाहरण लीजिये--- 
:. देखि सखी अधघरन की लाली । 
/” मनि सरकत सय सुभग कलेवर ऐसे हैं वनमाली॥ 
मनो प्रात की घटा साँवरी तापर अ्रसन प्रकाश । 
ज्यों दामिनि बिच चमकि रहत है फहरत पीत सुवरास ॥ 
कि्धों तदन तमाल वेलि चढि जुग फल विम्बा पाके | 
नासा कौर शत्राय मनो बैठों लेत वनत नहिं ताके॥ 
इंँघत दसन एक सोभा उपजति उपमा जात लजाई। 
मनो नीलमनि पुट सुकुतागन बदन भरि बगराई॥ 
किर्चों वज़्कन लाल नगन खत, तापर बिद्रुम पाँति। 
' क्षिघों सुभग वधूक सुमन पर ऋलक॒त जलकन काँति॥ 
क्षिघों श्रउसन श्रतुत्न बिच बैठी सुन्दरताई नआाह। 
घूर! अरुन श्रधरन की सेभा बरनति वरनिन जादह।। 
और भी देखिये-- 
लक्षियत कालिंदी श्रति कारो । 
कष्टियो पथिक जाय हरि सो उ्ों मह विसए-उर-जारी ॥ 
मनु पलिका ये परी घरनि घेंसि तरग तलफ तनु मारो। 
तट बार उपचार चूर मनों खेद प्रवाह प्रनारी॥ 


(६ ६० ) 


विगलित कच कुस कास पुलिन मनों पंकज कज्जल सारी | 
अमर मनो मत्ति श्रमति चहुँ दिसि फिरति है अग दुखारी ॥ 
निसिदिन चकई व्याज बकत मुख किन मानस अनुहारी। 
€ सूरदास ? प्रशु जो जमुना गति सो गति भई हमारी ॥ 


सूरदासजी के मानव-समाज की प्रत्येक बत्ति का पूर्ण अनुमव था, 
: मानव-द्वृदय के सूक्ष्म से सृद्षम भावों का विश्लेषण इनके प्रत्येक पद में बडी 
खूबी से किया गया है | “ घूरदास ? जी के '्रेम ? का सच्चा अनुभव था 
क्योंकि वे प्रेमोपासक थे प्रेम के तीनों स्वरूपो--भगवद्मक्ति तथा वात्तह्य 
शोर दाम्पत्य प्रेम--के वर्णन में सूर ने कमाल किया है। इनमें भी 
* वात्सल्य प्रेम ” का जो अदूभुत चित्रण किया है वह पढ़ने से ही श्रनुभूत 
हो सकता है | वालचरित्र के चित्रण में 'तूर!ः के * तुलसी ” से कहीं 
अधिक सफलता प्राप्त हुई है । इसका कारण यही है कि “ तुलसी ' के 
£ राम ? मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनको श्री रामचन्द्रजी का सारा चरित्र 
अकित करना था, इसके विपरीत * दूर ? के 'कृष्ण! लीलावतार हैं उनके 
लिये भी कृष्ण जी की लीला--विशेषतः वाललीला--ही वर्णन करने का 
क्षेत्र था । इसलिये * यूर ? ने श्रीकृष्ण जी की बाललीला, उनका मचलना, 
उनका खीकना, उनका रोना, उनकी भीद प्रकृति आ्रादि सब का ऐसा 
जीता जागता चित्र खींच दिया है कि विना पूर्ण श्रतुमव के इन बातों का 
जानना ही श्रठंभव हे। उदाइरणं लीजिये-- 


(१ ) बालविनोद खरो निय भावत | 
मुख प्रतिविंब पकरिवे कारन हुलसि घुटरवनि घावत ॥ 
(३२ ) मेरो माई ऐसो इठी बाल-गोविन्दा | 
झपने कर गदि गगन बतावत खेलन को साँगे चन्दा॥ 
( ३ ) मोहन मान मनायो मेरो । 
में बलिदारी नंदनेंदन को नेक इसे द्वेसि ऐेगे॥ 
कारो कट्टि कट्ठि मोंदि खिकावत बरजत खरों श्रनेरों। 
बदन विमल सह्ि ते, तन सुन्दर, कद्दा कद बज़ चेरों॥ 


( ६१ ) 


( ४ ) खेलन दुरि जात कित कान्हां। 
आजु सुन्यो बन हाऊ शञ्रायो तुम नहिं जानत नान्‍्हा॥ 
( १ ) देखो माई कान्ह हिचकियन रोवै | 
तनक म्रुखहिं माखन लपठायो डरनि ते श्रेंसवनि घोवे॥ 
जिस किसी भी सौमाग्यशाली व्यक्ति को अपने छोटे छोटे भाई 
बहनों और बाल बच्चों का वालविनाद देखने का सुश्रवसर मिला हेगा 
उससे ये बातें छिपी न होंगी। कितना स्वाभाविक ओर अनुमव-पूर्ण 
वर्णुन हैं | सूरदासजी को ' बालप्रकृति ! का कितना जान था, इसका विशेष 
वर्णन इसी स्तम्भ में उचित स्थान पर किया जायगा। इनका श्रनुभव 
मनुष्यों तक दी परिमित था सो बात नहीं, किन्तु पशु-पक्तियों की प्रवृत्ति 
का भी इन्हें अच्छा जान था । यथा--- 
ज्यों घटपद अबुज् के दल में बसत निसा रति मानि | 
दिनकर डये श्रनत उड़ि बैठत फिरि न करत पदिचानि ॥ 
भवन झुजंग 'परारे पालयो ज्यों जननी जनि तात। 
कुल करतूति जाति नहीं कवहेँ सहज सो डसि भजि जात ॥ 
पशुश्रों की दो प्रद्दतियाँ प्रसिद्ध हैँ प्रकाश और सौन्दर्य को देख 
कर उनकी टकटकी लग जाती हे। भीकृष्णजी के अपृर्व सौन्दर्य को देख 
कर गाये श्रात्म विस्मृत हो जाती थीं। इसी प्रकार संगीत की सुरोती 
तानों में तो गायें इतनी म्ग्घ हो जाती थीं कि खाना-पानी तक भूल 
जाती थीं । 
मुरली अधघर सजी बलवीर | 
घेनु तन तज्नि, रऐ ठाढे बच्छ तजि मृस छीर ॥ 
पशुओ्रों की इसी प्रकृति का लान उठा कर बघिक लोग कछपने मसुरीत्ते 
राग के सपरों में मुग्ध होकर मुगों का शिकार फरते हैं। यर' कटने हैं... 
प्रथम वेनु बन एरत हृरिन सन राग रागिनी ठातनि 
जैसे यधिक विसाख विवस दारि दघत विपभ रार हानि ॥ 
यह झनुमभव इनको ' उततंग ' की वजह से हुआ था । बृस्टायन में 
सैष्णद महात्माजों नानापुराण-निगमागम ? की चर्चा घत्त होती 
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रहती थी, उनके सत्संग में रहने से सूरदासजी को बहुत लाभ हुभा। 
परन्वु यूरदासज्नी का अनुसव ' तुलसीदास ? जी का सा स्वेब्यापी नहीं 
था | जहाँ * ठुलतीदास, ” जी को मानव-समाज की समी परिस्थितियों का 
देश के कभी भागों का श्रनुभव था, वहाँ सूर ” को केवल बृन्दावन का, 
जमुना का, वहाँ के करौल कुछ्जों का, और मानव-समाज की प्रेमविषयक 
प्रवृत्तियों का ही परिचय था | पर जिस क्षेत्र को इन्होंने अपनाया था उपसें 
ये श्रद्वितीय पे-- 3 02७6५ 
(१) ऊघो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम छग को श्राराघै ईस ? 
(२) निसि दिन बरसत नैन हमारे | 
सदा रहत पावर ऋतु हम पे जबते' स्यथाम ठिधारे ॥ 
(३) ग्वालन करते कौर छुड़ावत | 
जूठो ज्ञेत सबन के मुख को श्रपने मुख ले नावत || 
सूरदासजी में हम प्रकृति-पर्यवेक्षण का 'अ्माव सा पाते हैं जहाँ करी 
इन्होंने प्रकृति का चित्र खींचने का उद्योग भी किया है वहाँ इन्हें उतनी 
सफलता मी नहीं हुई। सच पूछा जाय तो इनको “ नेचर ' निरीक्षण का 
विशेष श्रभुमव न था यमुना तठ का कद॒ब बृक्ष, करीन की बुझों के 
सिवाय उन्होंने कुछ क॒द्दा ह्वी नहीं है । 
आब इनकी “ शासत्रनिपुणता ? का विवेचन किया जाता है | 
( अर )-भाषा 
इनकी भापा “ ब्जभाषा ? है। पर ह_म ' सूरदास ? जो की भाषा वो 
शुद्द अज्ञमापा नहीं कद्ठ सकते | शुद्ध ब्जमापा में कविता लिखने वालो 
में घनानत्द और रसखान का नम्वर सबसे पदिले श्राता है। धरदास के 
पद गाने के काम में आते हैँ। अतः उनमें मधुर माधा का दीना श्रायश्यक 
है। दवरे उनकी कविता में श्रीकृष्यजी की लीजा गाई है। ब्रतः 
कृष्णजी की विहार-मूत्ति की मापा होने से शरीर लालित्य होने फ कार 
गी त्ननमापा इस काम के लिये सवया उपयुछ है) छन्द झौर याथा के 
/तधनुकछूल दी साया को अपनाने के कारण यूरदासजी की शास्रनिषुणता 
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की जितनी प्रशंसा की जाय सो थोड़ी है । भाषा के तीन गुण ईं--ओओज, 
माधुय॑ श्रौर प्रखाद | श्रोज गुण वीररस की कविता के लिये आ्रावश्यक 
होता है। श्रत; इनके कविताह-्षेत्र में श्लोजगुण का समावेश नहीं हो 
सका । शेष दो गुण इनकी कविता में पूर्णंसात्रा में आए हैं। इनकी 
कविता का विषय ही ऐसा है जिसके लिये ' माघुर्य ? गुण श्रनिवाय है। 
प्रसाद ? गुण के बिना तो कोई कविता अ्रच्छी हो नहीं उकती। निस 
कविता में श्रर्थ लगाने के लिये * दिमागी कसरत ” दरकार हो वह भी 
क्या कोई कविता में कविता है ? मद्दाकवि की कविता में भाषा सरल 
और प्रसाद गुण-संयुक्त होती ही दे। सूरदारुजी की भाषा में हम इन 
दोनों गुणों की कमी नहीं पाते । उन्होंने श्र॒मभाषा का आआाघार लिया 
इससे इनको ओर भी सुविधा हुईं। क्योंकि प्जभाषा को एक बड़ी 
विशेषता यह है कि उसमें श्रावश्यकतानुसार बड़ी श्रसानी से शब्दों की 
कठुता को दूर करने की शक्ति है | जैसे “जी ” का 'तिय ? और “प्रिय” 
फा ९ पिय ? इत्यादि | 
जैता हम कह चुके हैं सुरदासजी सर्व प्रचलित शब्दों एवं मुद्दाबरों 
आदि का प्रयोग प्रचुरता से करते हैं। कविता में त्वामाविक्ता लाने के 
लिये यह आवश्यक है कि ठेठ शब्द प्रयुक्त किये नायें । दमारे इस कथन 
का तात्यपर्य यह नहीं है कि ग्राम्य और सम्य समाज में न कद्दे जाने वाले 
ठेठ शब्दों का प्रयोग करके भाषा दूषित कर दो जाय, बरन्‌ शब्दीं को 
गढ़ने के स्थान पर हम श्रच्छा समझते हैं कि ठेठ शब्द प्रयुक्त हों | एम 
« ज्योत्त्ना ! न लिख कर ९ जुन्देया ' लिखना उचित समभते हैं. क्योंकि 
इसमें प्रसाद के साथ ही साधुर्घ भी है। कुछ सह्क्ृत के परयिद्त जो ससकृत 
शब्दों को द्वी जबद॒स्‍्ती टरूसना कविता का सौन्दर्य उमभते हैं. श्रौर पिन्हें 
सरलता प्रौर प्रसाद गुण-पूर्ण प्रचलित शब्दों की अमभिशता नही है, दे 
अपनी कविता छो जटिल बना कर कविता के मूल युण से दूर दस्ते ज्य 
रहे हैं | एक विद्वान ने 'कपोल' के लिचे प्रदाद गुण पूर्ण ४३़्याल शब्द था 
प्रयोग ग्राम्य माना ऐ पर यह एसें श्रम लान पढ़ता ऐ । ' गाल ' शब्ट दो 
ग्राप्य मानना तो वैसा ही है उसे किसी साय को गाय मानते हुए उसे 
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चछड़े को * बकरा ? कहना | श्रस्ठु, यह छिद्ध है कि कविता की उत्कृथ्वा 
आम बोल-चाल के मधुर शब्दों के हरी प्रयोग में है। यूरदास नी ने ऐसा 
द्वी किया है। यथा-- 
१--जाग्यों मोह “ मैर ? मति छुटी सुजस गीत के गाए | 
२-- कोरेन ? * सथिया ? * चीतत ? नवनिधि | 
३--चितै चितै हरि चार विज्ोकनि मानहुँ माँगत हैं 'मन श्रोल” । 
४--- सुर ” परसपर कहत गोपिका यह उपजी * उदभौति * । 
५--जीवन ' मुह चाही ? के नीको | 
चूरदासजी ठ॒ुकान्त के लिये शब्दों को विकृत कर लेते हैं | कवियों 
के लिए यह दोष क्षम्य माना गया दै। पर सूरदासनी शब्द उतना दी 
विकृत करते ईं जिससे वद्द अपना मूल रूप बता सके। ' जायटी ! की 
भांति ' क्रीड़ा ? को * करारी ? फरने के ढंग के प्रयोग इनकी कविता में नहीं 
पमिलते । देखिये-- 
१-- सूरदास! कछु कहत न श्रावै गिरा सई गति “पग? | 
२--नैन नहीं, सुख नहीं, चोरि दधि कौने * खर्धों ! 
३६--सृरदास' तीनों नहिं उपजत घनिया, घान (कुम्हाड़े' | 
४--तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे मधुप ' भैंवारे ?। 
४-ठानी कथा प्रवोध चोलि रुब शुरू “ समोख्यों ? | 
तुकान्त के श्रतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर पद के मध्य में भी शब्द 
के विकृतत रूप हनकी कविता में पाये जाते ई। किन्तु यूर का * सूरत्व ? 
वहाँ भी छिपा रहता है, श्रर्यात्‌ वे शब्द श्रधिक तोड़े मरोड़े नहीं होते 
अथवा * देव ? की भाँति कुछ का कुछ नहीं कर दालवे | जैसे-- 
१--राम प्रताप सत्य सीता को यहै नाउ “कंघार | 
यहाँ * क्रंघार ! शब्द “ कर्यघार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और मं 
ऐसे उदाहरण देखिये-- 
२--श्रेंचवत पय तातो नव लाग्यो रोवत जीमट गढ़ !। 
१३--फर्वाट सिते प्रतिविम् खम में 'लवनो' लिये सवायत | 
४--कनक सम प्रतिम्म्बित सियु इक लौनी' तादि लवायहु । 
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५-.. त्रज ' परगन ? सरदार महर, तू ताकी करत ' नन्‍्हाई ! । 

६--रूव्यो यज्ञ रत रास “ राजसू ! बुन्दा विपिन निकेत । 

७--.हमरी गति पति कमल नयन लो नोग सिख ते 'रॉड़े' । 

इन्होंने कुछ विचित्र शब्दों का सी अयोग किया है वैसे प्रयोग श्रौर 
कवियों के यहाँ नहीं मिलता | कुछ शब्दों का ऐसा रूप लिखा दे जो 
“ग्पना' अर्थ रखते हुए भी विचार पूर्वक ध्यान देने पर श्रपना श्र्य बताते 
है | जैसे * करमभोग ” | यह शब्द यूरदासजी ने ' क्रमश, ? के श्रय में 
प्रयुक्त किया है, और उक्त शब्द का श्र्थ ' क्रममोग ? होकर 'क्रमशःः ष्टो 
भी नाता है, पर विचार सहसा * करम-मोग * के कर्मफल ' श्रर्थ पर ही 
जाता है | क्योंकि “करम-भोग ? का प्रयोग और लोगों ने इसी प्रसिद्ध श्र्ध॑ 
में किया है। इस साम्य का कारण यद है कि ' क्रम ! और * कम * दोनों 
का * करम ? रूप विह्वित है | इसी प्रकार एक और प्रयोग लीजिये ' कं 
खेद ' | इस पद का श्रर्थ ' कं का दुःख ' श्रर्थात्‌ “ कप के हृदय में नो 
दुःख हुआ ? यद्दी जान पड़ता है । पर सूर ने इसे ' कृझत खेद ! श्रथ में 
प्रयुक्त किया है. जिसका श्रर्थ है ' कछ का दिया हुआ्ा दु.छ '। इसे भी 
विचित्र अयोग ही कहना चाहिये | झौर दे।खये-- 

१--लोचन श्रॉजि स्यथाम सप्ति दरसति तबहीं ये ' तृप्तात ! | 

२--जो जो 'चुनिये' सो सो छुनिवे श्रौर नहीं भिभुवन भय्मेरे। 

६--पत्रावलि दरिवेष सुमन * सरि ” मिल्यों मनहु उड दाद | 

धयूर' ने पूर्वों बोली के ' इृहवों , 'उहवों ' का भो प्रयोग कर दिया 
है और शअन्तवेंद के भी कई शब्द प्रथुक्त हुए है, जैमे ' मोइन ?,  चूरा ” 
आदि | 

कवियों में एक खास वात द्वोती हे कि वे प्रन्य भाषा फे शब्दों को 
लेकर अपनी भाषा फे ढाँचे में ढाल लेवे एं। यों तो दुर को कविता में 
पंजाबी ( प्यारी ) गुबरातो ( दियो ) दादि के प्रयोग मिलते ई हया 
राजपूताना और वेखवाड़े के शब्दों से भी उनके पद प्रक्तूते नहीं रे है, 
पर इन देशों के शब्दों में कोई विशेष परिवर्तन करने की 'प्रापश्यक्ता 
नदीं पढ़ी है, क्योंकि इनड्ो ' खपब ? यों ६ऐ दाती हैं। तथा इनके 


ह् 
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क्रियापद लेने वा इनके शब्दों द्वारा क्रियापद बनाने की भी श्रावश्यकता 
नहीं पड़ी। पर इन्होंने श्ररवी-फ्रारती के शब्दों फोभी लिया है 
और उनसे क्रिया पद तक त्नाये हैं। “तुलसी ? भी इस कला में निपुण 
हैँ पर * सूर ? * तुलसी ? की माँति अरबी फ़ारसी के शब्दों में संस्कृत फे - 
प्रत्ययादि कम लगाते हैं, पर उन्हें ब्रजभाषा के ढाँचे में ढाल कर मुला- 
थम करने से चूकते भी नहीं। मशक्कत” फारसी शब्द हे, पर यूर ने इसको 
£ मसकत ? करके ब्रजभाषा का सुक्रोमल आ्रावरण दे ही दिया। और मी 
उदाहरण देखिये--.. 

१--' सूर ? पाप को गढ़ हढ कीना ९ मुहकस ? लाइ किवार | 

२--नितिबासर विषयारतस रुचित कबहुँन “ आयों बाज ! | 

३-- कुलहि” लखत सिर रकम सुभग गश्रति बहुविधि सुरग बनाई । 

४- छू * हवस ' राख जिन मेरी जोइ जोइ मोहि रुचै री । 

१--सफरी, सेव, छुहारे, पिस्ता, जे ' तरबूजा ” नाम । 

६---घुँघट पट कवच कहो, छूठे मान ' ताजी | 

७--सुनी जोग को का ले कीजे जहाँ ' ज्यान है ” जी फो | 

क्रियापद बनाना त्तो इन्दोंने भी नहीं छोड़ा । पर उसमें भी सूरतव की 
छाप लगी है | जो शब्द प्रचलित हैं उन्हीं के क्रियापद बनाए हैं श्रप्रचलित 
या सोच कर श्रर्थ लगनेवाले पदों के नहीं, ठुलठी तो ' गुजरना ? का 
£ गुदरना ” करके-- 

१--मा भिनुसार गुदारा लागा। 

२-मिलि न जाइ नहद्विं गुदरत वनई |. 

लिख मारते हैं ; पर ये ऐसा नहीं करते, वरन्‌ जहाँ तक हो सका है 
विदेशी शब्दों को लाने से बचे हैं| देखिये-- ' 

५ दूर  कृपालु भये करुनामय श्रापुन द्वाथ सो दूर रिद्वाये! । 
द्राविड़ प्राणायाम फरके शब्द लिखना ' दूर ! को मी पहन्द था । 

अवशता हो जाने पर वुदसीदास जी जैसे ' पाय-नाय-नंदिनीवति ! का 
प्रयोग करते दे उठी प्रकार समृद्र के लिए सूरदासजी मी “विता संप्रति को! 
लिखते ही हैं-- 


बे 


( ६७ ) 


कहती तु लंक उखारि डारि देडेँ जहाँ * पिता संपति को ! | इस प्रकार 
के और भी कितने ही प्रयोग हैं जो यथास्थान टिप्पणी में मिलेंगे । 

प्राकृत के नियमों का प्रयाग भ्री सूर ने खूब किया है। प्राकृत के 
नियमानुसार “5! का “ २१ हो जाता है। “ यूर ' ने इसी आधार पर 
बेचारे ' कीट ” को ' कौर ” कर ही दिया | भौर भी उदाहरण देखिये-- 

१--समता घटा, मोह की बूँ दें, * सलिता ? मैन अपारो । 

२-कागज घरनि करे द्ुमलेखन जल “ सायर ? मति घोर । 

कहीं कहीं व्याकरण की श्रशुद्धियाँ मी मिलती ऐएँ और वे भी खटकने 
वाली | सूर ने इसका कोई निवारण नहीं किया, तुलसी की भांति इनकी 
भाषा में चुस्ती नहीं है | उदाइरण लीजिये-- 

१--जनक घनष्व्त देखि जानकी तिभुवन के सब द्वपति 'हेक्ारि! 

२--राजपुत्र दोउ ऋषि ले आए सुनि त्रत जनक तहीाँ ' पगुधारी 

३--चित्रकूट गये भरत मिलन जब “ पग-पॉवरि ? दे करी “कृपा री! 


इनमें * पग-पाँवरि ? शब्द का प्रयोग एफ विशेष कारण से रुदोष है, 
£ पग ? शुब्द यहाँ पर निरर्थक है, ' पॉविरी ? फहने से ही श्रमिप्राय पूरा 
पूरा प्रकठ हो जाता है। श्रत: यहाँ पर “अधिकपद दोष ? हुश्रा । 

इसके पहिले उदाहरण में “ पशुधारी ” शब्द है जिसका प्रयोग तुलसी 

ने भी किया है- 

रंगभूमि जब सिय पगुघारी, देखि रूप मोदे नर-नारी | 

इसमें मूल शब्द है पगुधार, जो हमारे ऊपर फद्दे अनुपार * पैर धरती 
है' ( प्रवेश करती है ) श्रष देगा झौर “ ई ? * नारी ? का तुकान्त मिलाने 
के लिये लगाया है। पर सर के  पगुघारी ? में यह वात नहीं ६। यदि 
इसे अवधी के प्रफार का प्रयोग समझ लें तो परिद्ार दो सकता : | ब्न्न 
में ऐसा प्रयोग नहीं होता । 

प्रदासजी की कविता में ' घु ? 'जु! का प्रयोग मी कम नहीं है 
इसका कारण यह है कि पे नित्य बहुत से पद बनाया करते थे। दो चार 
में 'सु? जु? की भरती किये विना काम नहीं चछता था। इन्हीं छे 
समकद्चध तुलसी के पद इनके प्रयोग से हीन हैं । उदाहरण-. 

घू« प०--६ 


( ६ईैंथ ) 


इह सुनि ग्लानि जगत के बोहित पतित * सु ? पावन नाम । 

सूर ने कुछ नये प्रयोग भी किये हैं | इन्हें हम विचित्र प्रयोगों से मिश् 
सानते हैं, क्योंकि ऐसा प्रयोग नई परिपाटी चलाना है। हिन्दी साहित्य में 
£ सच ? शब्द जिसका श्रर्थ “ सुख ' , ' आनन्द ? , 'संतोष! , आदि होता 
है पाना ? क्रिया के साथ ही प्रयुक्त हुआ है। सभी कवियों ने इतका 
प्रयोग इसी क्रिया के साथ किया है और स्वय घुर ने भी इसका प्रयोग 
पाना! क्रिया के साथ ही श्रनेक स्थलों पर किया है | पर इन्होंने इस शब्द 
का प्रयोग एक स्थान पर स्वतन्त्र भी किया है। देखिये-- 

“४ क्िंगरी सुर कैसे * सचु मानत ? सुनि मुरली के गान | ? 

यहाँ पर * सचु का प्रयोग “ मानत ? के साथ हुश्रा है, पर सूर तुलतो 
आदि सभी इसका प्रयोग ' पाना ? क्रिया के साथ करते हैं ;--. 

१--तवते बन सबहिन “ सचु पायो ! | 

२--सरसरिता जल टह्ोम किये ते, कद्या अ्गिनि “ सच्चु पायो ? । 

३--माधव जू में उत श्रति “ सचु पायो ! | ' यूर ! 

४--भोजन करहदीिि सुर श्रति बिलम्ब विनोद सुनि सच्चु पावदी | 

तुनप्ती | 

£ सचु ? कोई सज्ञा है इसमें तो सन्देद नहीं, फिर इसका प्रयोग श्रन्य 
क्रियाश्ों के साथ होना कोई श्रनुचित नहीं है | हमारे विचार से “पाना? 
क्रिया के साथ इसका प्रयोग अ्रत्यधिक सुन्दर है ; पर भनन्‍्य क्रियाश्रों के 
साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है | 

सुतराम्‌ सूर की भाषा प्रसादगुण पूर्ण भोर स्वाभाविरु तथा मर्बादित 
प्रयोगों से युक्त है, किन्तु फिर भी इन गुर्यों के सम्रप्त बंभान ( लुस्ती ) 
कुछ कम हे । पर यद्द दोप ज्ञम्य है। रही व्याफरण की बात सो कवियों ने 
व्याकरण की परवाह की ही नहीं, पर यूर का व्याकरणविरोध भी मर्यादित 


ही ददे। दे 
(आ)-पिगल 


दुग्दासनी ने कविता गाने के लिये बनाई थी। झतः और इ्िसी 
प्रद्वार के छुन्दों के रागानुदूल बनाना, लग के अनुसार सींवना, 


( ६६ ) 


तथा उनमें तालमान्ना की नाप-जोख करना उतना स्वाभाविक नहीं होता 
जितना की पदों में द्योता है | गाने के त्विये इन्हीं गीतों का प्रचार पहले से 
रहा है | तुलसीदासजी ने भी अपने “गेय ? काव्य के लिये इन्हीं पर्दो का 
प्रयोग +िया है, हसो कारण पूरदासजी की संपूर्ण गेय-कविता इन्हीं पदों में 
हूँ, पदों के लिये छुन्दः्शात्व में कोई विशेष नियम नहीं लिखा गया है। 
पदों की पद्दिली पंक्ति और पक्तियों की श्रपेक्षा छोटी होती है और प्रत्येक 
दो चरणों के बाद इसकी श्रावृत्ति की जाती है। इसके < स्थाई ” पद या 
* टेक ! कहते हैं । इसमें एक प्रकार से सारे पद का निचोढ़ सा रहता है। 
अन्य सब चरणों में मात्राएँ बरावर रहती हें, और प्रवाह भी एक 

सा रहता है, नहीं तो उसमें राग तालानुकूल वधान वॉपने सें बड़ी दिक़कृत 
पड़ती है| सूरदासजी के पदों में ये सभी लक्षण वर्तमान हैं। इनके 
समी पदों में ( कतिपय पदों के छोड़कर ) घारा प्रावाद्दिक गति बढ़ी 
सुन्दर है। उन कतिपय पदों की गति बिगाड़ने का दोप हम ' सूरदास ! 
जी को नहीं दे सकते | गेय कविता में भुति-दोप से इन वार्तों का होना 
असभव्र नहीं हैं, पर इससे इनके पदों के गाने में कोई कठिनता नहीं 
दोती | यह दोष गयवेये पर निर्भर रहता है। सफल गायक इन दोपों 
के झासानी से छिपा सकता है | तुकान्त के सम्बन्ध में पदों का नियम 
तो यही है कि ९ ध्यायी ” पद के अनुसार सभी पदों का एक सा 
तुक होना चाहिये । यदी सर्पेत्तम छिद्धान्त है, क्योंकि स्पायी पद पार 
वार कहना पढ़ता है | इस प्रक्तार के एक नहीं श्रनेक पद उदाहरण स्वरूप 
ग्रंथ में वतमान हैं | एक तुकान्त न होने से कुछु खटकता सा है। इससे 
कुछ घट कर नियम यह है कि पद सम विषम तुकान्त हो सकते हैं, किन्तु 
इनमें भी यद झपाल रखना चाहिये कि तुकान्त में दणे का कम एक सा 
दो । जैसे-.. 

मुरली सुनत उपजी * बाद ! 

स्पाम सों ख्रति साद याढो चलीं रुद ' घरदुलाई” ॥ 

घुद जनन सो भेद काहू पष्यो नाहिं ८ उणघारि !। 

ध्र्थ॑ रैनि चल्लीं घरन तें जूप सूपन “मारि! || 


(्‌ ७० ) 


नंदनदन तदनि बोलीं सरद निसि के * हेत !। 

रुचि सहध्दित बन को चली वै ' सूर ” भई * श्रचेत ? ॥ 
सूरदासजी के तुकान्तों में * पद व्यतिक्रम ? बहुत पाया जाता है। 
पहिले बहुत चरणों के यदि दो गुरु (६५) हैं तो श्रन्तिम पद में भट से दो 

लघु ( ॥ ) द्वो जायेंगे । ( ५। ) के स्थान पर ( |$ ) दो जायगा । 


गोविंद झ्ाह मन के “ मीत ? | 

गज श्रद्ध ब्रज प्रहलाद दोपदी सुमिरन दी * निश्चीत ? ॥ 

लाखाणद पाडवन उबारे शाक पत्र सुख 'खाये?॥ , 
। अवरीष द्वित स्ाप निवारे ब्याकुल घजक्ते  पराये ?॥ 


ने न ने 
गुरु बाघव हित मिले सुदामहिं तंदुल रुचि सो *जाँचत !। 
“ प्रेम बिकलता लि गोपिन की विबिध रूप घरि ' नाचत ! ॥ 

पर यह दोष नायक की कुशलता पर निर्भर है। वह यदि संगीत-शाश्र 
में निपुण हो तो यह दोष ध्यान में आते ही नहीं | साराश यह कि ' धूर- 
दास !? एक बड़े भारी संगीतश्ञ ये, भर उन्होंने रागतालों के श्रनुकूल ही 
पदों की रचना की थी, उनको मात्रा गिन गिन कर शब्द रखने की श्रौर 
तुकास्त खोजने की जरूरत नहीं पड़ती थी स्वमावतः मेंजे हुए कंठ से जो 
गाते जाते ये वह स्वयं एक पद के रूप में ही नजर प्राता था। इृशलियें 
इनके पदों में ऐसा हो जाना अस्वामाविक नहीं कहा जा सकता । 

सूरदासजी ने ःटट गार, शान्त, श्रदूशृत श्रीर द्वास्य--इन्हीं चार रों का 
वर्णन किया है , पर बढ़ी उत्तमता के साथ | शेष पाँच रसों का बेशन 
इनके काव्यक्तेम की सीमा के बादर है। पर कहीं कहीं और रसों का वर्शन 
भी थोड़ा बहुत दिया गया है, और पूर्ण सफलता मिल्री है। 2४ गार रस-- 
बात्सल्य और दास्पत्य प्रेम --के वो द्रदातजी उस्ताद हैं | वात्सस्य-रस के 
एक दो उदाइरण लीजिये-- 


(१) लेंवत कानइ नंद इक ठोरे | हे 
कझुक खात लपटात दुहँ कर बालक हैं अति भरे ॥ 


६ ७१ ) 


( २ ) बलि बलि जाउें मधुर सुर गावहु । 
अबकी बार मेरे कवर कन्हैया नद॒हिं नाचि दिखावहु || 


( हे ) श्राँगन में हरि सोइ गए री | हे 
दोउ जननी मिलि के दस्ये करि सेज सहित तव भवन लए री ॥ 


( ४ ) बल मोहन दोठ करत बियारी । 
प्रैम सहित दोठ सुतनि त्रिमावति रोदिनि अर जसुमति मद्दतारी ॥ 
न न न 

दोउ मैया निरखत अल स्यों छुवि पर तन मन डारति बारी | 

बार बार जमुहात * सूर ? प्रभु श्् उपमा कवि कहे कह्दा री ॥ 

कैसे सच्चे मित्र हैं ! वात्पल्य प्रेम द्वी मानों सदेह इन पदों में भरा 
हुआ है | 

श्रुपार रस के * सयोग ' और " विप्रत्नभ ? दोनों पक्षों का वर्णन बूर- 
दासजी ने बढ़ा सुन्दर किया है, और इतना श्रघिक किया है कि ओर 
कोई भी कवि इनकी समता नहीं कर सका | इुन्दावन में यम्न॒ुनातट पर 
चाँदनी रात्रि में क्दंव के ध्रक्ष के नीचे बड़े रमणीक स्थलों पर ऋकृष्ण- 
गोषियों की रासलीला, विशेषतः राघा कृष्ण का क्रीडा-फथन संयोग पक्त 
है। कृष्ण गोपियों के प्रेम--रति स्थायी भाव--क्रो विभाव, प्रनुमाव 
ओर सचारी भावों से पुष्ट किया है। अन्प विस्तार की प्राशका से यहाँ 
पर उनका खुलासा नहीं किया गया हऐ ) रस का परिपाक सूरदासजी ने 
चड़ा ही अच्छा किया है | हनका एक ग्रन्य  साहित्य-लहरों *' ऐसा है फि 
उसमें इन्होंने नायक नायिका भेद लिख ढाला है, अत, विशेष उदाहरण न 
देकर प्रस्तुत पुश्तक में से दो दो एक पद उदाहरण स्वरूप उपस्थित किये 
जाते हैं। प्रेम-गविता नायिका की भॉति मुरली घमह फे भारे ह्सीसे 
बोलती तक नहीं --- 

मुरली झति यव काहु बदति नाहि शाए। 
एर फो मुख हमल देणि पायो झृण राहु ॥ 


रा न्प- ल्‍्न 
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बंसी बछ सकल “ यूर ? सुर नर मुनि नागा । 
भ्रीपतिहु श्री बिसारि एही अबुरागा॥ 
गोपियाँ अपने प्रम के झालुृंवन विभाव में स्थित श्रीकृष्णजी के रूप का 
वर्णन करती हँ- 
( १) देखु सखी मोहन मन चोरतु । 
नैेन कटाच्छ बिलोकनि मधुरी सुभग भ्कुटि विवि मोरत॥ 
(२ ) स्यथास दृदय वर मोतिन माला, विथकित भई निरखि ब्रजबाला ॥ 
सवन थके सुनि बचन रसाला, नेन थके दरसन नेंदलाला ॥ 


प्रस्तुत सम्रह में बालकृष्ण, रूपमाधुरी, और मुरली माधुरी के पद 
८ संयोग आऋगार ? में समझने चाहिये | 

सूरदास जी का वियोग-श्रगार सयोग श्वृंगार से भी कहीं श्रघिक है। 
सच पूछा जाय तो श्ूगार रस का वास्तविक स्वरूप ' वियोग पक्ष! में 
दी देखा जाता है ' संयोग-पक्ष ? में नहीं। वास्तविक ग्रेम का पता सयोग 
में नहीं चलता । जब तक दो प्रेमी एक साथ रहेंगे--उनका विछोह न॑ 
होगा--तब तक उनकों इस बात का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता कि 
हम परस्पर एक दूसरे को कितना प्यार करते हैँ | न उस समय श्रामोद- 
प्रमोद के कारण किसी को यह नानने की उतनी उत्कठा ही रहती है । पर 
विंयोग होते ही जब एक दूसरे का श्रमाव खटकने लगता है, अपने सयोग 
के दिनों की याद रद्द रद्द कर चित को व्याकुल कर देती है तब श्रपने 
प्रियके रुच्चे प्रेम का पता चलता है। माता पृश्र का प्रेम श्रवुलनीय हैं 
पर जब्॒ तक दोनों का विछोद नहीं दो जाता तय तक किसी को मी यह्द 
नहीं जान पढ़ता कि हमारा परस्पर कितना प्रेम है, न यट जानने की 
चेष्टा ही की जाती है माता पुत्र को डॉटवी फटफ्रारती भी है, पुचका- 
रती भो है । पुत्र भी मचलने रूठने से बाज नहीं श्रावा | पर ज्यों दी 
पुश्न कहीं विदेश जाता है तो माँ अपने लाडिले के मचतने और रूठने को 
ही तरणती है । जो. मचलना और रूठना सयोगावस्पा में दुःखद प्रता 
होता या इस समय उसकी याद दी सुखद जान पढ़ती है, पुत्र को भी 
माँ के वास्तविक प्रेम रा सदा अनुभव माता से विधुदने १९ हो जाते 


] 
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पड़ता है | माता का अभाव जब उसे खटकने लगता है तव वह जानता 
हे कि मातृ-प्रेम का महत्व क्या है। एक श्ौर पुत्र के बिना माता को 
अपना हृदय सूना सा जान पड़ता है, पुत्र के अभाव में श्लानन्द उसके 
पास तक नहीं फटकता ; दूसरी ओर पुत्र को मुहुमु हु: माता को स्नेहृपूर्णा 
फटकार की याद आने से कल नहीं पड़ती। एक झोर माता को यह 
चिन्ता लगी रहती हैं, मेरा लाल कहीं मूखा न हो, मेरे हृदय के टुकड़े 
को हठ करके कौन खिलाएगा इत्यादि, दूसरी ओर पुत्र को स्नेहमयी 
जननी के ' मेरे लाल, जरा और खालो,! इत्यादिक वात्सल्य पूर्ण श्रनुरोध 
के अभाव में स्वादिष्ट मोजन भी नहीं रुचता। हम लोग जब तक घर में 
रहते हैं तव तक अपने भाई-बहनों, अपने वालसखाश्रों से न जाने कितनी 
बार लड़ते ऋगढ़ते हैं। पर घर से बाहर पैर रखते ही रह रद्द कर भाई बहनों 
को याद हमें चैन नहीं लेने देती | इसोलिए हम कहते हैं कि 'वियोग प्रेम 
की कसौटी दे ? । जिसका प्रेम विरद्ाप्नि में तप कर भी खरे सोने की तरह 
दमकता रद्दता है, विरद्द रूपी शाणशिला में घिसने पर सी जिसका प्रेम हीरे 


- की सौति और भी अ्रधिक चमकने लगता है वददी सच्चा प्रेमी है । एक बाद 


आर भी है । संयोग में प्रेम का निर्वाह करना कुछ कठिन नहीं है, बात तो 
तभी सराइनीय दै जब वियोग में हम प्रेम का निर्वाह पूर्ण रूप मे कर सकें । 
संयोग में कपट प्रेम भी द्वों सकता है. पर वियोग में तो कपट प्रेम को ठौर 
ही नहीं | संग्रोग में कमी-की वासना भी छिपी रहती हैं, पर यियोग मन 
यह बात मी नहीं । इसी कारण आ्राचायों ने ' सयोग-श्य गार ? से 'विप्रजभ 
जंगाए को ऊँचा स्थान दिया है । 

वियोग होने पर वियोगी की जो दशा होती है उसका घनुम्व प्रस्थेक 
व्यक्ति को हो नहीं सकता सुक्तमोगी ही जानता है, प्रेमी अपने प्रिय के 
ध्यान में निम्न ऐकर खाना पीना भी मूल जाता है। लाख प्रस्क्ष बील्पि 
पर प्रेमी को चेन नहीं मिलता, उसे छुछ नहीं मुद्दाता | उमको बचे वेबल 
व्रिय के दर्शन की दी भूखी रहती हैं, जैरे-- 

,... झँखिया हरि दरतन की भूल । 
कैसे रहें रूप रस रची थे बतियाँ मुनि रूपी ॥ 


( ७४ ) 


अ्रवधि गनत, इकटक मग जोवत तब एवी नहिं मूँखी। 
अ्रव इन जोग संदेसन ऊधो श्रुति अ्रकुलानी दूखी॥ 
बारक वह मुश्न फेरि दिखाओ दुषह्ि पथ पिचत पतूखी | 
६ घूर ! विकत इठि नाव चल्लाशो ये सरिता है दूखी ॥ 
प्रेमी को प्रिय की गुण चर्चा तुनने के श्रतिरिक्त और बाने' कुछ भी नहीं 
चचतीं | हे 
हमको हरि की कथा घुनाव। 
अपनी शान कथा हो ऊधो मथुरा ही ले गाव॥ 
व न न 
हरि सुख श्रति श्रारत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥ 
जब यह दशंस वियोग दो ध्रम्ियों के बीच में पद्दाड़ की तरद खट्टा हो 
जाता है तब उनकी सारी अमिलाषाओं पर पानी फ़िर जाता है, इच्छाभों 
का खून हो जाता है। यही निघुण वियोग प्रेमियों को खाना पीना तक भुला 
कर उन्मत्त फर देता है, प्रेमी इसी वियोग की कठोरता से अपने सब सुखों 
को तिलाजलि, दे देता है । 
अब या तनहिं राखि का कौजे | 
सुतु री सखी ! स्यामसुन्दर विनु वौँटि विषम विष पीजै ॥ 
दुतह वियोग विरद्द माघव के कौन दिनदिं दिन छीने। 
« घूश्दाप ? प्रतम विन राधे सोचि सोचि मन खीजे ॥ 
कभी कभी यहाँ चक कि उनकी मृत्यु तक का कारण हो जाती है। 
पर महात्मा द्रदासजी का! वियोग ? इतना परापाण हृदय नहीं है। 
उन्होंने “ भ्रमर-गीत ? में यही सिद्ध करने का प्रयक्ष किया है कि प्रेम के 
पश्चात्‌ वियोग द्वी एक ऐसा सांग है लिय पर चलने से प्रेम श्रधिकराधिक 
डढ़ एवं पुष्ठ द्ोता जाता है | उनका कथन है कि यदि प्रम सच्चा दो तो 
चादे कितना दी दुध्धद वियोग क्‍्योंन हो जाय, गोषियों के श्रेमजी 
भाँति अहृूट प्रछ्ुण्य रहेगा, श्रयवा यों कद्दिये कि उच्तरोचर बढवा 
ही नायगा । वे सदा यही कईदेंगी--” जे पदिले रंग रंगी स्याम रंग ठिन्द 
न चढ़ो रंग आन ? | दृदय बढ़ी विचित्र वस्तु है, सिवा अधिक विवश 
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होगा उतना द्वी उसमें अधिक प्रस सी बढ़ेगा, मगर प्र म हो सचा, कब्चो 
सुतली में बँघा नहीं | 
( १ ) ऊघो मन नाहीं दस बीस । 
एक हुतो सो गयो स्थाम सँँगे को आराधे इैंस! 
भई अति सिथिल सब्रै माघव विनु जथा देह बिनु सीस | 
ध्वासा अश्रटकि रहे आसा लगि जीवहिं कोटि बरीस ॥ 
तुम तो सखा स्थास सुन्दर के सकल जोग के ईस॥। 
£ सूरदास ” रसिक की बतियों पुरवों मन जगदीस || 
आर भी देजिये-- 5 
( २) विरद सहन को हम पिरजी हैं, पादन हृदय दमार। 
“सूरदास ? अन्तरगत मोहन जीवन प्रान श्रघार || 
जो वस्तुएँ जो बातें हमें संयोग के समय द्वितकर जेंचतो हईं दे ही 
बस्तुएँ वे ही वात हमें प्रिय के श्रभाव में शन्नु सी खठकतती ६ । कृष्ण के 
अभाव में गोपियाँ कहती हैं-- 
बिनु गोपाल बैरिन भई कुजें | 
तब ये लता लगदि श्रति सीतल अत्र सई विषम ज्व्राल की पुलजें॥ 
चूथा यहति जमुना, खग बोलत, बृषा कमल फूर्लें अलि गर्जें | 
पवन, पानि घनसार, समीवन, दघिछुत, किरन भावु मई भुंजं।॥ 
ये ऊधो कद्दियो माघव सों विरद करद कर मारत लुजें। 
“सूरदास ! प्रभु को मा नोवबत अ्रेल्वियाँ भई” वरन ज्यों शर्म ॥ 
प्रिय के वियोग में सब सुना साजान पह़ता है, सब अेघकार समय 
'दिखल।ई देता है, घर बाहर सर्वत्र उदासी छाई रहती हे-.. 
ऊधो यहि ब्रन् विरह बढशयो। 
घर, वारि, सरिता, बन, उपवन, वललजी द्वुमन चढग्यो ॥| 
ये दश्य ऐएं दोनों श्रोर समान रूप में प्रकट ऐसी हैं । जप तक हम 
पपलने प्र या गाँव में रहते दे तय तक मे वर्दों ढी बलुपों में कोई 
विशेष चमत्कार नदीं ज्ञान पड़यवा। पर पर मे दुर जाने हो यहाँ फे 
साधारण से सापारण दुच्छ से तुच्छ पदों में भो ए६ यूं सौंदिय 
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रन 
लक्षित होता है, अनेक अ्रपूर्व चमत्कार बोध होते हैं, उस तमय के सुल हे 
लिए हमारा मन तरसता है | ब्रज्ञ की याद आने मात्र से कृष्ण गदगद हो 
जाते हैं और उनके चित्त-पट पर पुराने आमोद-प्रमोद के चित्र एक एक 
कर श्रंकित होते जाते हैं | सूरदास जी ने इन भावों के कैसे सुन्दर शब्दों 
में प्रकट किया है-- 
ऊधो मोहिं ब्रज विस्रत नाहीं। 
हस-सुता की सुन्दरि कगरी अरे कुजन की छाँहीं॥ 
वे सभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुह्यवन जाहीं। 
ग्वाल बाल सब करत कोलाइल नाचत गधहि गद्ठि बाद्दी ॥ 
यह भथुरा कंचन की नगरी मनि मुकताहल जाहीं। 
जबहिं सुरति श्रावत था सुख की जिय उमगत तनु माही ॥ 
अ्रनगन भाँति करी बहु लीला जसुदा-नन्‍्द निबादीं। 
४ तूरदास ? प्रभु रहे मौन है, यद कि कहि पदिताही ॥ 
'वियुक्तः के स्वरूप या शुद्ध का साहश्य सम्पुख आते ही श्रपने उठ 
प्रिय की याद आ जाती है-- ४ 
अराजु घन स्थास की श्रनुद्दारि । 
उने श्राये साँवरे सखि लेदि रूप निद्दारि ॥ 
न चः न 
गरजत गगन गिरा गोविन्द की सुनत नयन भरे वारि। 
« सूरदास ? गुन सुमिरि स्थाम के विकल भई' ब्रज नारि ॥ 
अपने प्रिया के वियेग के समय हम दूसरे का--चाहे वह हमारा प्रिय 
सखा दी क्यों न द्ो-- आनन्द फूी आँखों से भी नहीं देस सकते । 
कोउ भाई १ बरने था चन्दद्दि । 
करत है कोप बहुत हम ऊपर कमुदिनि करत श्रनदद्दि ॥ 
रन न न 
४ हम तो विरद के मारे मर रही है और यह तनिगोडी कुमुदिनि अवने 
प्रियतम चन्द्रमा के साथ शआानंद्र कर रही है? इस ईर्ष्या के वश में दोहर 
गोगियाँ भी यही मनाने लगती हैँ कि कुशृदिनी का मी श्रयमे प्रियहम से 
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थोग दो जाय । यही नहीं वे ' जरा देवी ' और राहुकेतु की प्रार्थना करने 
भी नहीं चुकतीं। मत्सरमय छंसार की यही नियम ही है। किसी की 
क कट जाती दै तो वह ' नाक की ही ओट में स्वर्ग! यह कह_्टकर सबकी 
पक कटा कर अपने पक्ष को मजबूत करने का प्रयक्ञ करता ही है । 


वियोग का एक और पहलू हे । दृढ़ विश्वासी को वियोग नहीं सतातता, 
योंकि वह अपने उपास्य की मूर्ति का जब चाहे तब अपने मन के 
ग्रीतर ही आह्वान कर लेता है उसका समीव चित्र उसके नेन्नों के सामने 
नाचने लगता है | 


नाहिन रहो मन में ठोर । 

नन्‍्दनन्दन श्रछ्ुुत कैसे आानिये डर अर ॥। 
चलत चितवत, दिवस जागत, सपन सोवत राति | 
हुदय तें वद स्यथाम मूर्रत छेन न शत उत्त जाति ॥ 
स्याम गात, सरोज श्रानन, ललित श्रति मदु दास । 
सूर ऐसे रूप कारन मरत लोचन प्यास ॥ 


प्रेम हमको स्वार्थत्याग का पाठ पढाता है, स्वार्थ त्याग करना प्रत्येक 

उत्तम कोटि के प्रेमिक के लिये अनिवार्य है| अपने प्रिय को सुख पहुँचाने 
के लिये प्रेमी विरले सौभाग्यवान को प्राप्त होता है। माता का निःस्वार्थ 
स्नेह इसी भेणी के श्रन्तर्गत है। माता को अपने पु्॑र॒ का विरह सहना 
मजूर ऐ, पर यदि उसके निकट रहने से पुत्र के क्रिसी तरह के श्रमगल की 
आशका रहती दे तो वह ददय से यही मनाती है कि पुत्र यहाँन रहे तो 
गब्छा । यही बात हम गोवियों के स्वार्धहीन प्रेम फे बारे में भी कह सफ्ते 
हैं। फहती एँ--- 

ऊचघो भली करी गोपाल । 

झ्रापुन तौ आवत नाहींणों, वर्डा रहे वहि काल ॥ 


+ + 4 


हम तौ न्याय सह एवो हुसा बनवासी जो चुबाल। 


न 


पुरदाया स्वामी छुलहामर भोगी भर सुश्राल 
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४ ठीक ही किया गोपाल ने जो यहाँ नहीं आए | ब्रज की दए' 
तो इस समय बड़ी भयावनी हे। सभी सुखद पदार्थ दुःखद हो गये है।! 
अत; कृष्ण का यहाँ न आना ही अच्छा हुश्रा । हम तो दस कष्ट हो 
किसी न फिसी प्रकार सद्द ही लेती हैँ पर कन्हैया का सुकुमार शरीर 
इन कष्टों को नहीं सह सकता । ” वात्तव में प्रेम की यही विशेषता है। 
वह प्रेम ही क्‍या जिसमें वियोग रूपो दीवार को न लॉँधना पड़े! व 
प्रम ही क्या जिसके पश्चात्‌ प्रेमी कुछ काल तक वियोग की बाला 
में छुठ्पटाए नहीं । सच पूछिये तो जिना वियोग के प्रेम में कुछ, रण नहीं, 
कुछ मजा नहीं । सच्चा भोर लगन का प्रेम वियोग के पश्चात्‌ ही श्रपूर् 
आनन्द देता है। हमारा पचम-रक्ष--अमर गीत--वियोग शरज्ञार के 
डदाहरणों से द्वी भरा हुआ है। 

अज्ञार रत की बातें हो च॒त्रीं। अब शान्त रख के भी कुछ उदाहरण 
देखिये | 
१---अ्रजहूँ सावधान किन होहि | 

माया विषम भुजगरिनी को विष उतरथो नाइिन तोहि | 
२--अब की राखि लेहु भगवान | 

हम अनाथ वैठे द्रुम डरिया पारधि साँघे बान ॥ 
३--ऐसे प्रभु श्रनाथ क स्वामी | 

कह्ियत दीन दाघ पर पोरक सब घट अ्रन्तरजामी ॥ 
४--जनम सिरानों श्रटके श्रटके | 

सुत सपति ग्रह राजमान को किये अनत दी सठके ॥ 
पू---जोपे राम नाम घन घरतो। 

टरतो नहीं लनम जनमान्तर फटद्दा राज जम करतो ॥ 
कहाँ तक गिनावें, एक दो हाँ तो लिखे मी जायें | 'विनय! के मम 
वर्दों को शान्तरठ के दी उदादरण समभने चाहिये । शेष रदे श्द्मुत और 
हास्य-रस | हि 

बास्तव में श्रदुभुत रख सभी रखों में अस्वर्दित रहता है, कार्य 
अनोली कल्‍्यनाञों से मरा रदता है | वे अ्रनेती कक्मयाएँ ए४ प्रकार 
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(से 'अ्रदूयुत-रत? में ही परिगणित हो सकती हैं।“ रस? का अर्थदी 
ऐप लोकोचर ? या * श्रद्भुत ? चमत्कार है | एतावता यह मानना पड़ता है 
कि बिना अद्मुतता के किसी काव्य में चमत्कार या रोचकता आ नहीं 
सकती | कहा भी है--- 
रसे सारश्चसत्काराः सपक्राप्यनुभूयते | 
तव्चमत्कारसारत्वे सर्वचाप्यद्सुतों रतः | 
सूरदास जी के विषय में तो हम पहिले भी कह चके हें वे बिना 
आदभुत्य के कोई वात ही नहीं करंगे। मामूली सी वात में भी कोई 
न कोई अनोखी कल्पना खोज ही लावेंगे। कतिपय उदाहरण ही दे देना 
पर्यात दोगा-- 
(१ ) चरंन फमल बर्दों हरि राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लबे श्रे कूं उप कुछ दरसाई॥ 
बहिरो सुनी मूक पुनि बोले रछ्ठ चलै छिर छुत्र घराई | 
£ सूरदास ? स्वासो फरनामय बार वार बंदौ तेहि पाई ॥ 
(२)राखी लाज द्रुषदतनया को कुरुपति चीर एरै। 
दुर्योधन को मान भग करे बन प्रवाह भरे ॥ 
(३६) जब सुरपति कोप्पो ब्रज ऊपर क॒हद्दि हृ कछु न सरै। 
राखे श्रजनन नन्‍्द के लाला गिरिघर विरद घरे॥ 
(४ ) निकसि खम तें नाथ निरन्तर निज जन राखि लियो। 
चहुत सासना दइ प्रहलादह्हिं ताहिः निछक् कियो ॥ 
मुतक सये सब सखा जिवाए विष जल जाइ पियो। 
£ सूरदास ? प्रभु भगतबछुल है उपमा कौन दियों॥ 
(५ ) गुपालें माई पालने कुलाए | 
सुर मुनि कोटि देव तेंतीटों देखने कौतठुझ आए ॥ 
जाफो अन्त न ब्रह्म लानत सिव सनकादि ने गाए | 
न न व 
४ घर ? स्याम भगतवन हित कारन नाना नसेष बनाए।॥ 
(६ ) जसुदा दू जो कद्दति ही मो वों। 


, 


दिन प्रति देन उरदनो श्रावति कहा तिद्दारो कोसों॥ 
वहे उरहनों सत्य करन को गोविंदहि गहि लयाई। | 
देखन चली जसोदा सुत के हो गये युता पराई॥ 
भीकृष्ण नी परमात्मा के अवतार हैं, लीला करने के ही परमात्ा 
मनुष्य देह घारण करके मर्त्यलोक॑ में श्रवतरित हुए हैं। परमात्मा हे 
जितने भी काय हैं वे छुद्र मनुष्यों के लिए अ्रदूभुत ही हैं। भतएव परमात्मा 
के कार्यो" के सम्बन्ध में ऐसी श्रनेखी कल्पना करना मनुष्य नाति के लिए 
कोई अस्वाभाविक बात नहीं है | केवल “ यूर ? ने ही नहीं * तुलसी ! प्रभु 
जिन जिन कवियों ने भी “ इेश्वर ? की महिमा का बखान किया है सबने 
अद्भुततापूर्वक ही । वास्तव में परमेश्वर श्रोर उसकी सृष्टि श्रमी अदभुत 
हैं। नो परमात्मा--- 
बिनु पद चले सुनै बिनु काना, कर बिनु कम करे विधि नाना। 
आनन रदित सकल रस भोगी, बिन बाणी बकता बड़ जोगी ॥ 
है, उसके बारे में कल्पनाएँ भी श्रदूभ्भुत ही होंगी | * घूर ? की कल्पना 
की दौड़ यहीं तक नहीं रही | देखिये-- 
संदेसनि मघुबन कूप भरे । 
रनः नि 
मस्ति खूँटी, फागर जल भीजे, सर दो लागि बरे। 
पाती लिखें कहो क्योंकरि जो पलक कपाट श्ररे॥ 
श्रदूभुतता की हृ्‌द हो गई | इस कल्पना की मी कोई सीमा है! 
गोपियाँ चिट्ठी लिखें भी तो कैसे ! स्याही चिटूठी लिखते २ थुक गई। 
बचा खुचा कागज़ या सो उनके श्राठुश्रों के जल से भीग गया । दुमस्थिवशश 
कलम वनाने के लिये सरकडे का भी श्रमाव हो गया, सारे बन के बन 
में थ्राग लग गई | यदि विचार किया जाय वो श्त्युक्ति, श्रतिशयोक्ति, 
उद्येक्षा, विमावना श्रादि कई अलंकार भी बिना अदभुतता के हो नहीं 
सकते | यहाँ पर श्रत्युक्ति अलकार के दी कारण इस पद में कितनी डी 
झौर कितना चमस्कार आर गया दे । ऐसी कब्यनाएँ यूस-सादित् में एक 
नहीं अनेकों है | 
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« सूरदास ? जी समय पर फब॒तियाँ कसने और मज़ाक करने से भी 
नहीं चूके हैं | इनकी कविता पढते-पढ़ते सन ही मन ईँसी आए 
विना नहीं रहती । इनका द्ास्य बडा गम्मीर होता है, जिसे हम स्मित 
हास्य कहते है। मद्दाषुरुषों की भाँति सभी मदहाकवियों का हाध्य भी 
: स्मित ' ही होता दे, छुद्र मन॒ध्यों और चुद्र कवियों की तरद बचीसी 
दिखाकर ' अद्टद्टास ? नहीं होता है | भ्रमरगीत में हम इस रख के प्रचुर 
परिमाण में पाते ६ । 

| आए जोंग सिखावन पाँडे । 
प्रमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टॉड़े ॥ 
काहे को भाला ले मिलवत कौन चोर ठुम डॉँड़े | 
न नै न 
पसूरदास! तीनों नदिं उपजत घनिया, धान, झुम्दाडे ॥। 

ऊचो के बनाने के लिये गोपियों कैसी मीठी चुटकी लेती हं। “हाँ शव 
|, आए, पॉडेजी, ये हमके। जोग छिखावे गे । जोग, वनजारे की तरह चैलों में 
पोधी पत्रा लादे फिरते हैं, आदि”! फिर जरा मुसुकुराती हुई पूछ॒वी ईं-- 

निगंण कौन देस फे बासी १ 

मघुकर ! दँसि समुझाय सौद दे! वूकृति साँच, न दाँसी ॥ 

ऊधो के बेवकूफ बनाने के लिये कद्दती दें, 'ऊधोजी, शायद आप 
रास्ता तो नहीं भूल गये। आपको की दूसरी जगह जाना होगा, पर 
मूल से यहाँ श्रा पड़े होंगे ।! 

ऊघो जाहू व॒र्ग्द _इम जाने । 

स्याम बुम्हें हाँ नाहिं पठाये दम दी दीच भुलाने ॥ 

अथवा, शायद ' श्याम ! ने तुम्दारे साथ कोई मज्ञाफ किया ह। नहीं 
तो वे तुमको हमें जोग सिखाने क्यों भेजते । अच्छा तुम्हारी कम ये 
तो बतलाशो, जब उन्दनि ठुमको इमारे पास भेजा या तब हवा वे ज़रा 
सुसुकाए भी थे या नहीं $ 

ताँच फ्टो तुमके 'पपनी थीं पूकति दाद निदाने । 
प्यूए! स्थाम जय दुम्द पठाये, पद नेदहु मुझ्ुकाने ॥ 
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दिन प्रति देन उरदनो आ्रवति कहा तिद्दारो कोसों ॥ 
वह उरहनों सत्य करन को गोविंदहि गहि ल्यथाई। 
देखन चली जसोदा सुत के हो गये सुता पराई॥ द 
श्रीकृष्ण नी परमात्मा के अवतार हैं, लीला करने के ही परमात्त। 
अनुध्य देह घारणय करके मर्त्यंलोक॑ में श्रवतरित हुए हैं। परमात्मा के 
जितने भी काय हैं वे क्षुद्र मनृष्यों के लिए अ्रदूसुत ही हैं। भतएव परमात्ता 
के कार्यो" के सम्बन्ध में ऐसी अ्नेखी कल्पना करना मनुष्य नाति के लिए 
कोई अ्रस्वामाविक बात नहीं है | केवल “ यूर ” ने ही नहीं ' तुलसी ? पु 
जिन जिन कवियों ने भी “ ईश्वर ? की सदिसा का बखान किया है उबने 
अद्भुततापूवंक ही । वास्तव में परमेश्वर श्र उसकी सृष्टि अभी भ्रदूम॒त 
हैं । जो परमात्मा--- 
बिनु पद चले सुनै बिनु काना, कर बिनु कमे करे विधि नाना। 
आनन रदित सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी ॥ 
है, उसके बारे में कल्पनाएँ भी श्रदूभुत ही होंगी।  घूर ” को कहयत 
फी दौड़ यहीं तक नहीं रही | देखिये-- 
संदेसनि मधुबन कूप भरे । 
न 
मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दो लागि णरे। 
पाती लिखें कह्दो क्योंकरि जों पलक कपाट अरे ॥ 
अदूसुतता की हृद हो गई। इस कल्पना की भी कोई सीमा है 
गोपियाँ चिटूठी लिखें भी तो कैसे ! स्थाही चिट्ठी लिखते २ घुक गई 
बचा खुचा कागज़ था सो उनके श्रासश्रों के जल से मीग गया | दुम ग्यिवश 
कलम वनाने के लिये सरकडे का भी श्रमाव हो गया, सारे बन के बः 
में झाग लग गई। यदि विचार किया जाय तो श्रत्युक्ति श्रतिशयीक्त 
उद्मेक्षा, विभावना श्रादि कई श्रलकार भी बिना श्रदूशुतता के हो न 
सकते | यहाँ पर श्रत्युक्ति श्रलंकार के दी कारण इस पद में कितनी दिल 
श्र कितना चमत्कार आ गया है। ऐसी कल्पनाएँ सूर-ठाद्ित्व में एव 
नहीं अनेकों हैं । 


( ८ ) 


सूरदासजी का कलल्‍पना-तरज्ञ बढ़ी-वड़ी कुदान लेता है। यदि कहा 
जाय कि कव्पना साम्राज्य के एक बड़े भाग की सैर सूरदासजों खूब 
कर चुके है| बाल-प्रकृति श्रौर नारी-प्रकृति की तो रम-रग से दूरदासजी 
इतने परिचित हूँ कि शायद ही कोई कवि उनकी समता कर सके ] पर 
हाँ तुलसी की भाँति इनका कल्पनाक्षेत्र विस्तृत एवं व्यापक न था| 
बालकों के प्रत्येक माव का सूर ने बड़ा ही सुन्दर चित्र खींचा है ) इस 
विषय में तो यूर अ्रद्वितीय रहे हैं | मार्गों का विशेष विवरण हम 'पंच- 
रटन की आ्रालोचना ? के स्तम्भन के साथ साथ करेंगे। 


शब हमें सूर की शब्दशक्ति, व्यग्य, ओर श्रलक्वार के विषय में कुछ 
कहना है। “ शब्दशक्ति ? का काव्य में सबसे ऊंचा स्थान है, 'प्रह्छे कवियों 
की कविता में फालतू या भरती के शब्दों की भरमार नहीं होती | 
धत्येक शब्द ऐसा चुना हुआ श्र संगठित रहता है कि वाक्य का प्रवाह 
ही वचद्यमाण भाव को व्यक्त कर देता हे जिससे कविता भे और भी 
सॉंदय ञ्रा जाता है | प्रत्येक समहाकवि की कविता में यह ग्रुण थोडा 
बहुत अवश्य पाया जाता है। ' तुलसी ? तो इसू विषय में उस्ताद हैं। 
देखिये “घन घमड नभ गरजतत धोरा ” इस पद में उन्होंने ' घोष ! और 
* महाआण ! वर्यों के द्वारा कैसी ध्वनि पेदा कर दी है ! पढते ही बादलों 
के गर्जन का स्पष्ट भान हो जाता हैं| हसी प्रकार * कंकन क्रिंकिन नूपुर 
घुनि सुनि । कहत लघन सन राम हृदय गुनि ” इसमे सानुनाशिक वर्णो 
द्वारा नूपुर की छुमछुमाहट साफ सुनाई देती है, इसे कह्ते एऐं *सादि- 
त्यिक सौंदर्य ? यह है शब्द-चातुरी | दूर में भी बह खूदी है जरूर पर 
टुलसी की इतनी नहीं। ' श्रल्प दशन कल्वल्ल भर बीलनि ! श्लीर 'घिट- 
परत कल बल कर नोलत ? इममे * ल ” कार याहलय, और श्पोए प्रौर 
अल्पप्राण व के प्रयोग से ऐसा दी शात दोता है कि सचमृच नोई 
बालक * ग्रस्फुट ? * ऋरपठे ! शब्दों में बोल रदा है । कृष्ण सगमगा वर 
गिर पड़ते हैं | इसका! चित्र दूर ने ' हरबराद कर पानि गहादत टााशस्ाह 
घरनो घर पेया' शब्दों द्वारा सामने रफ दिया है, प्रिरचवर झगशग घर भर 
शन्दों फे उद्यारण में दमारी जिएा न जाने कितनी बार सक्मशती है। 
सृ० पृ००--७ 


( ८२ ) 


जब ऊधो का मशोत्र उड़ाने में कई कवर नहीं रह जाती तब 
कहती हैं, “अच्छा बहुत हुआ, देख ली आपकी पंडिताई, अब शआपरे 
चरण छूती हईं--. 

ऊधो, उठो सबै पालागें देखी ज्ञान तुम्हारो 

इस प्रकार की चुभती हुई चुटकियों से सारा अमरगीत .मरा पड़ा 
है। जैता हस कह चुके हैं ये सब 'मन्दद्दास ? के उदाइरय हैं * श्रतिहात * 
के नहीं | एक उदाहरण श्रौर देखिये--- 

स्थाम, कहा चाहत से होलत | 

बूमेहू ते बदन दुरावत वूघे बोल न बोलत । 


नै न र्नः 
में जान्यों यह घर अपनो है या धोखे में श्रायो | 
देखतु हाँ गोरस में चींटी काढन को कर नायो | 
ऐसा शायद केई बिरला हो होगा जो नटखटाधिपति की, 'में 
जान्यो*'*** गोरस में चींढी काइ़न को कर नायो” इस युक्तिपूर्ण॑ँ उक्ति 
फो पढ़ कर न मुसक्ुरा दे। फिरि यदि “पुनि सृदुवचन***"* खालिनि 
मुरि मुचुकानी” तो इसमें ताज्जुब कक्‍या। बच्चों का विनोद ही हास्य- 
मय होता है | बच्चों की ठुतली बाते ही हास्यरस के ' विभाव ” कहे जा 
सफते है । उनकी एफ एक बात ऐटी होती है जो रोते हुश्रों को भी हँग 
देती है । माखनचोर मोहन की माखनलीला हास्यमय है | बस इतना 
ही अलम्‌ दोगा | एक उदाहरण भयानक रस का भी देकर श्रव हम रछ 
विवेचन के समाप्त करते हैं--- 
धरन गहदे श्रेगुठा मुख मेलत | 
न ्नः न 
उछुलत उिंघु, घराघर काँप्योी, कमठ पीढि अकलन्ना॥ | 
सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाह॥ 
बत्यो वृल्छ बर, सर अकलाने गगन मभयों उत्पात। 
महाप्रलय के मेष उठे करि जहाँ तहाँ श्राधात | 


(६ उईं ) 


*€ देखो माई सुन्दरता को सागर “-हस पद में भी रूपच्चालंकार द्वारा 
कृष्ण का सोन्दर्य व्यग्य है | इसी प्रकार और भी समझ लेने चादिये ! 
सूरदासजी के मुख्य श्रलक्ार उरमा, रूपक़ और उप्पक्षा हैँ।पर 
ध्यान देने से ओर भी वहुत से श्रत्ूकार इनके पदों में मिल सकते हैं| 
इनके श्रलकार स्वाभाविक हैं। इन्होंने श्रलकार की अपेक्षा वन की 
शोर श्रघिक ध्यान दिया है | किन्तु उस वर्णन में उयसा और उपमामूलक 
डी अन्य श्रलंकार स्वत्तः श्रा गये हैं। सच पूछिये तो उपमात्ल॑कार के बिना 
किसी भी कवि का काम नहीं चलता , श्रौर श्रलझारों का श्रष्ित्व ही 
उपमा की वजह से है | इसलिये उपम्रा तो पद पद पर स्वयं आ गई है। 
महाकवि शअलकारों के पोछे अपने भावों को नष्ट नहों कर देता। वास्तव भें 
काव्यकलाकोविद कवि काव्य-शाज का अनुसरण नहों करता, वरखथ्व 
शास्त्र दी कवि का अ्रनुसरण करता है। कवि अपनी स्वाभाविक गति से 
कविता करता जाता है, श्रीर उसके अनजान में ही भिन्न-मिन्न अलंकार 
घ्वनि श्रादि उसकी कविता में स्वत समाविष्ट होते है शझ्ौर कवि को 
इस बात का भान भी नहीं होता कि हृधमें कोन अश्रलकार व्यंग्य है। 
कुछ उदाहरण लीजिये -- 
१--उपमाल का २-- 
(१ ) चन्द्र कोटि प्रकात मुख 'अवरतंस कोठिक भान। 
फोटि मन्मथ वारि छुवि पर निरणलि दीनत दान ॥| 
भकूटि कोटि कुदयद रचि, श्वलोक्ननी सघान | 
कोटि बारिज नयन वह फ्टाअ्छु कोटिक बान |। 
कम्तु ग्रोवा रतनद्ार उदार उर मनि जान | 
(२ ) बने ई विघाल कमल दल नैन । हृत्यादि-***** 
दुलसी की भाँति खूर भी रूपक विशेषठः सागरूपक--है उस्ताद 
हैं। हूं तो इसे उदाहरण बहुत से पर दो एफ दे देना दी पर्याप्त होगा । 
२--रूपक--बाल कृष्ण के पद ४६ 'प्रौर ४७ में हरि-हर का क्‍या दी 
सुन्दर सांग रूपक बाँधा ऐ। : देखो कोई, घुन्दरता को छागर? इस पद 
में कृष्ण फी सुन्दरता का सागर फे घाय बड़ा ही ऋइऋच्छा रूपक बाँगा है! 


( ८5४ ) 


ऐसे प्रयोग ' श्रनुकरणात्मक ! ( &प्र0'धकत्व००००४० ) कहलाते हैं) 
स्थानाभाव से ओर उदाहरण नहीं दिखाये जा सकते | 
घ्वनि भी * सूरदास ' के काच्य में बहुत पाई जाती है। भ्रमरगोत 
का तो एक पद भी ध्यतिदीन नहीं है । यहाँ पर दो चार उदाहरण दे 
देना ही श्रलम होगा । 
ऊधघो गोपियों को ज्ञोग सिखाते हैं पर गोपियों को कृष्ण के द न 
के अतिरिक्त और कुछ अ्रच्छा नहीं लगता | वे कहती हैं--- 
बार बार ये वचन निवारो । भगति विरोधो ज्ञान त॒म्दारो | 
न न .. न 
जब हरि आदे तब सुख पावै' | मोहन मूरति निरखि सिरावें । 
दुसह कथा अलि | हमहि न भावषें। जोग कथा श्रोढ़ें कि दसावै' ॥ 
इस पद में * ओढ़े कि दसावे ” अत्यन्त खीमकने पर कहा गया है। 
अविवज्षित वाच्य ध्वनि द्वारा वे यह प्रकट फरती हैं कि हमें सगुण ही 
चाहिये, निशु ण्‌॒ की कया की हमें जरूरत नदीं। इसी प्रकार 'लखियत 
कालिन्दी अति कारी! इस सम्पूर्ण पद में, रूफक ओर उत्प्रेत्ञा भलकार 
द्वारा विरद्द व्याकुलता की श्रतिशयोक्ति व्यंजित है। यहाँ लक्षयक्रम 
व्यग्य द्वारा श्रल्नंक्वार से श्रलकार व्यजित है | 
ऊघो घनि तुमरो व्योहार | 
घन वै ठाकुर घनि वे सेवक, घनि तुम वस्तनहार ॥| 
यहाँ भी * ध्वनि ? शब्द के मुख्याथ का श्रर्यान्तर श्रर्थात्‌ ' घिक्‌ ! श्र 
में संक्रमण होने से “ अ्र्यन्ततिरस्कृत वाब्य ध्वनि ? है | 
ला जारे भोरे दूर दूर | 
रग रूप अद एकाह मूरति मेरो मन कियो चूर चूर ॥ 
इससे यह व्यग्य निकलता है हि काले श्रादमी प्रीतिपात्र बनाने के 
ग्ोग्य नहीं | इसी प्रकार--- 
सूरदास! पुनि समे। गये ते” पुनि कह लैई आय | 
इससे यह सूचित किया है कि अगर हमारी सुघ न ली जायगी तो इम 
ग्राण त्याग देगी | फिर धिवाय पछवाने के और कुछ इाथ न श्रामंगा | 


( ८७ ) 


इस अन्तिम पद में व्यग्य से झपक्रातिशयोक्ति अ्रलक्ार व्यंग है | 
- यद्यपि  सूर ? ने बहुत 'भ्रलऊझारों का प्रयोग नहीं किया हैं, त्तथाएि 
यत्र-तत्र इन चार मुख्य अलझारों के अतिरिक्त ओर अलंकार भी दिखाई 


देते हैं । 
१--सुन सुत एक कथा कहो प्यारी । 


बः न नी 
रावन हरन करथो सीता को सुनि कंझनामय नींद वबिशारी। 
£ यूर ? स्थाम कहि उठे “चाप कह लछिमन देहु? जननि सय भारी ॥ 
( स्मरण ) 
२--बूझ्ली ग्यालिन घर में आ्आायो नेकु न संका मानी । 
“सूर ? स्याम तब उतर वनायो चींटी काढतु पानी ॥| ( युक्ति ) 
, ३--जेंबत स्यास नन्‍्द की कनियाँ । 
कछुक खात कछु घरनि गिरावत छवे निरखत नेदरनियाँ ॥ 
न न ीः 
डारत खात लेत शअ्पने कर दचि मानव दबि-दनियाँ॥ 
न नः ्नः 
आपुन शात नद पुद्ध नावत सो घुछ ऋद्दत ने बनियाँ ॥ 


( स्वभादोक्ति ) 
४--( '्र ) सो बच्च कहाँ गयो भगवान । 
जेदि बल्ल मीन रूप जल पाद्या लियो निगम दते श्रसुर पुरान ॥ 
( निदर्सना ) 
हि कु रा 
( थ्रा ) स्थास कमल पद नच् की सोभा | 
जे नखचन्द्र इन्द्र सिर परमे सिद पिरज्ञि मन लाभा | 
न से हे 


 + सूर  रपाम मखझयनद्र विमन चुब्ीे योर 3न शिमि दरघद शी 
( जिदर्शना 


( झई ) 


इसी प्रकार “ नेंदनन्दन वृन्दावन चन्द ? में चन्द्रमा और कृष्ण का सागो- 
पॉग रूपक बाँघने में भी कमाल किया है। “विनय! में तो दार्शनिक विषयों 
के रूपकों की भरमार है, उदाहरणार्थ देखिये पद-सख्या ५, ८, 8 और १० | 
३--उद्पेज्ञा--सूरदासजी जब वर्णन करने लगते हैं तो उद्येक्षाश्रों 
की भड़ी सी लगा देते हैं। उपमा के बाद उत्प्रेक्षा का दो इन्होंने सवा 
धिक प्रयोग किया है । रु 
१--सुन्दर कर शआ्रानन समीप अतिराजत इंहि आकार | 
मनु सरोज बिधु बैर वंचि करि लिये मिलत उपहार ॥ 
गिरि गिरि परत बदन तें उर पर ह्व है दघिसुत बिंदु. 
सानहु सुभग सुधाकन बरघत लखि गगनागन इन्दु ॥ 
२--मुख शआँसू भाखन के कनिका निरखि नेन सुख देत । 
मनु ससि सवत सुधा निधि मोती उड्डगन अ्रवलि समेत ॥ 
३--क्रटि तटि पीत बसन सदेस | 
मनहु नवघन दामिनो तज्जि रही “सहज सुभेतव ॥ 
कनक-मनि मेखला राजत सुभग स्थामल अ्रग । 
मनहुँ हस रसाल पंगति नारि बालक सग॥ा 
४---रूपकातिशयोक्ति--भी दूर ने बहुत ज्यादा कही हैं। राधिका फे 
नख-सिख वर्णन में इसका बहुत प्रयोग किया ह--- 
१-- नदनंदन मुख देखो माई | 
न ्नः न 
खजन मीन कुरंग भंग वारिज पर श्रति रुचि पाई ॥| 
२--जब मोहन मुरली श्रघर घरी | 
न जा 
दुरि गये कीर कप्रोत मधुप विष्ठ सारंग सुधि विसरी। 
जड्डुपति, बिहुम, बरिम्ब, खिसान्यों दामिनि अधिक बरी ॥ 
३--तठन ते इन सबध्टिन रुचु पायो | 
नै नै नी 
£ दूर ? यहुरिदी कद राघा, के करिदी बेरिन भायों॥| 


( ८६ ) 
( उत्तराद्द ) 


पंचरत्न की आलोचना 


इस शअसार ससार में दो ही सार वस्तुएं हूँ, प्रेम ओर माघुय | 
इन्हीं में प्रकृति का सच्चा सोन्दय है, ओर है इन्हीं में जीवन का परम 
आनन्द | जो अ्रभागा जन्म लेकर प्रेम और माधुय॑ के उपभोग से बंचित्त 
रहा उसने इस संसार में ग्राकर किया ही क्या १ उसका जीवन स्थाणुवत्‌ 
निःसार, सौन्दयद्दीन है, आनन्द से रहित है। ये दोनों पदार्थ केवल 
मानव-जीवन से ही संबद्ध हों से। नहीं, किन्तु छुद्र कौट से लेकर बड़े 
बड़े पशुश्रों तक सभी इन दे। पदार्था के पाने के लिये अपना जीवन 
उत्तग कर देते हैं। बेचारे पतग * दीपक ' फो “ रूप-साघुरी ? से मुग्घ 
होकर उसके प्रेम के कारण अपना पंचभोतिक शरीर उसी में हवन कर 
देता है। निष्ठर बधिक की सुन्दर रागिनी से मुग्घ देकर म्ण अपने 
प्राणों के गँवा बैठता हे। कहाँ तक फट्दा जाय बड़े-बड़े हिंसक जन्तु भी 
प्रेम और माघुयं के वशवर्तो देकर अपनी सद्द्त प्रकृति के विस्सून कर 
देते हैं। पह्टले प्रेम को लीजिये। प्रेम ईश्वरीय चमत्कार है, परमात्मा 
प्रेममय है प्रेम उसी परमात्मा की एक शक्ति है। इसो लिये प्रेम 
ही एक ऐसा पदार्थ है जिससे सपार के सभी कार्य सुगमता से सवादित 
किये जा सकते हैं, प्रेमहीन व्यक्ति का जीवन ही इस छंठार में नि.सार 
है, मनुष्य के ईश्वर तक पहुँनाने के लिये प्रेम दी एक सौढी है, यदि 
सच्चे भाव से, परमार्थ के दष्टिक्रेश में रख कर परम'त्म। से, परमात्मा 
की सृष्टि से या मनुष्य मनुष्य से प्रम करना नहों ठुख सकते तो 
कम से फम स्वार्थ दृष्टि से इस ससार का ल्‍ल्था छुख भोगने के लिये ही 
प्रेम फरना सीखो। प्रेममय दरिद्र कृषक परियार अपनी परणशुकहटी या 
तृणशय्या पर णो अलौकिफ प्राननद अमुमद करते हैं, जो स्वा्तिव सुग्य 
लूटते हें बद 'पाननद वह सुख पेश्पयशालोी हिन्तु परियर्भच्क फनतपृयां 
राजपरियारों के फ्हीं प्राप्त ऐ लब्ता है | जो छापने प्रम से प्राणिशाद 
के। बशंधूत बर उषताएं उम्दे लिये ' बछुटव दुद्धम्शवम्‌  एऐ। एुद्लि 
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( ५ ) , 


४--( 'म ) हरि मुख किचों मोहनी माई । ( सदेह ) 
( ञ ) देखि सखी अधघरन की लाली । 
र्न- + , के. 
कीधों तस्न तमाल बेलि चंढ़ि जुग फल बिंबा पाको--- 
नी, ना... र्नः 
न्‍ हँसत-दसन एक सोमा उपज्ति उपमा जात लगाईं। 
किघों वज्ञकन लाल नगन खजि तापर विद्गुम पाँति ॥ 
फिधों सुगम बधूक सुमन पर ऋलकत जलकन काँति। 
किघों अ्सन अश्रवुज बिच बैठी सुन्दरताई आइ॥ 


(सन्‍्देद ) , 
+ + | न 
६--देखि री इरि के चंचल नेन | 
रन नः ्नी' 


राजिव दल, इन्दीवर, सतदल, कमल, कुसेशय जाति। 
निसि मुद्वित प्रात६द्ि वे विकतत, ये विकसत दिन राति॥ , 
( व्यतिरेक ) 
७--जो धो घुनिये सो पुनि छुनिये और नहीं तिशुवन मटमेरे | 
( छेकोक्ति ) 
८--मुरल्ली तऊ ग्रोपालहिं भाषति | 
सु नरी सखी जद॒पि नंदनेंददि नाना भाँति नचावति ॥ 
( तीसरी विभावना ) 
रन न नी “८ 
इ नकी साहित्यलइरी में तो अनेक पद ऐसे हैं. जिनमें श्रलंकार सम- 
आये ही गये हैं। उदाहस्णार् देखिये अमरगीत पद संझ्या १०० और 
१०३ । इसल्यि अलकारों वे विषय में श्रधिक न कहकर अर हम ड्र्छ 
रस के पूर्वाद्द को ल्माप्त करते हैं उत्तराई भाग में हम निन संग्रदीव 
८रचग्क्ष ' वा हो समालोचना करेंगी | पाठक इसे ध्यान हे प्रठने की 


,. « कृपा करे । 


( ६१ ) 


हूं, वात्सल्य और दाम्पत्य, ये देनों मानव जीवन से गहरा सम्पन्ध 

बे हैं। प्रथम रत्न में परमात्मा के * ऐश्वर्य ” का ध्यान करने के 

. हम उसके माघुय के अवलेकन करने के उत्सुक रहते ई | 

[र्य अवले।कन का क्रम वालपन, रूप और गुन हैं । “ बात्मल्य ? प्रेम 

नन्‍्दमव है| इध जीवन में रूप ओऔर गुण की ओर हमारा ध्यान भी 
| जाता | शिशु कुरूप भी क्‍यों न दा, वह ईश्वर की साक्धात्‌ मूर्ति 
माता उस समय यह नहीं देखती कि उसका उुत्े रूपवान या ग़ुणवान्‌ 
| सौ में एक बात तो यद्द हे जिसमें इम ईश्वर की भावना कर 
वे हैँ वह कुरूप ही क्यों न दे। पर हमारी दृष्टि में दिव्य सोन्दर्यमय दी 
॥र श्राता है, विश्वास न दवा तो मन्दिरों में स्थापित की हुई मूर्तियों 
[--आकारदौन रूपहदीन ठेढ़े मेढ़े पत्परों को--एक रुच्चे भक्त की 
'खों से देखो, क्या अलोकिक प्रतिमा दिखाई देती है । जिछके मन में 
श्वर की मावना द्वी नही वह भला इन पत्थरों में परमात्मा का रूप 
यो देखने लगा | किसी कवि ने खूब कह्दा है लैजा रा बचश्मे मजने 
यद दीद ”>--श्रर्थात्‌ श्रगर तुमहो लैला का सौन्दर्य देखना ऐ। तो 
सके रूप के मजनू की श्रा्खों मे देखो | इस लिये यदि किसो के उन 
धारण पत्थरों में इंश्वर का स्वरूप देखना हे तो अरे छद्य में 
श्वर की सादना फरके देखे इन चर्म चक्तुश्नों से नहीं। इलिये हमने 
बनय के बाद ( २ ) दूसरे-रक्ष में 'वालकृष्ण अ्र्याव्‌ श्रीकृष्ण नी के वाल 

तीला के मधुर पर्दों का स्थान दिया है । जब बचा कुछ वहा हे जाता 
है तब मात्ता का, पास॒ पड़ोस के लोगों का ध्यान उसके रूप की शोर 
जाता है। शैशवावस्था में ही कोई बालकों के प्रामूपत नर्टी करता, 
गदनों से नहीं लाद देता कुछ बढ़ा दाने पर पी उन बातों पर लेगों का 
प्यान जाता है । ( ३) तीमरे रक्ष 'हपमाधुरी' में ओऔीद्धष्णुली के रूप छा 
विच्र खींचा 'गया है। दूचरा सरल फरेवल परिवार में गद् फी चहार- 
दोवारी छे ब्रन्दर ही प्रसाश कर खदता है सामातिक्त लीवन में नहीं। 
हमाओं में परले रूप परौर बड़ा ऐैने पर गु् हो झादर पाता ६। सर 
यथपि किो च्यक्ति में गौर भी प्रनेक ऐ खश्दे 8, पर समाय पर ड्दी 
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२० हे 


( ६० ) 


प्रपची उनके अपूर्व आनन्द में बाधा डालने' के सर्वदा श्रठमर्थ रहते हैं।. 
भ्रेमी व्यक्त के समाषण में मधुत्ता, व्यत्रहार में सुशोलता, हृदय में « 
स्फूर्ति और कार्यों में पढुना आ जाती है। इधो से वे सृष्टि सौन्दर्य के 
प्राकृतिक नियम के, सापारिक स्थिति के। और अने प्रत्येक व्यावद्ारिक 
कार्य के योग्यतापूर्वक्त अवलोकन करने के लिये समर्थ होते हैं | वस्व॒ुतः 
वे ही भाग्यशाली हैं| प्रेम का मनुष्य शरीर पर एवं उप्तको मनेवृत्ति 
पर अ्रपूव प्रभाव पड़ता है। उसकी भावना में, विचारशक्ति में, स्मरण 
शक्ति में, मनः्शक्ति में, बुद्धि में, आत्मा में, एवं उसके सदाचार सक- 
ल्तादिक्ों में एक अदभुव संजीवनी-शक्ति का संचार हेता है, एक नवी- 
नता आा जाती.है, सभी विक्रतित देने लगते हैं। प्रेप मनुष्य - खभाव 
को पलट देता है, श्राचार, विचार तथ। व्यव्रह्दर में नितान्त परिवर्तन 
कर देता है| प्रेम वह आवूर्व शक्ति है जो अ्रतम्प के समय, क्रीषी एवं 
श्रस॒हिणए. के विनोत ओर सुशील कापुरुष के शूर, दशंध के दयालु, 
एव निबद्धि के सुधी बना देता है। रुच्चे प्रेम में स्वार्थ बुद्धि का समावेध 
ही नहों दे सकता | परसर सच्चा प्रेम करना ही ईश्वर से प्रेत करना 
है। इस प्रेम के हम तीन श्रेणियों में विभक्त करते हैं, (१) छोटे का 
बड़े के प्रति, (२ ) बडे का छे।टे से, ओर ( है ) उमर प्रेम | प्रथम भेणी 
का प्रेम वह प्रेम है जा हम ईश्वर तथा अबने माता-पिता या युदगन। 
के प्रति करते हैं। यद्द “ भक्ति ! नाम से श्रमिद्वित है। दूधरे प्रकार का 
प्रेम ल्लो श्रपनी सतान के प्रति, छोटे माई बद्धिनों के प्रति तथा श्रपने 
ग्राश्नितों या सेवकों के प्रति क्रिया जाता है उते दम  वात्तल्य प्रेम ! या 
£ स्नेह ! उज्ा देते हैं, तीपरे प्रकार के प्रम में ' मित्रता ! तथा दाम्प्त्म 
प्रेम का समावेश होता है | प्रपम प्रकार के प्रेव श्र्थात्‌ ' भक्ति ! से सर्वत्र 
रखनेवाले पदों के इमने ( १ ) प्रयप रक्ष ' विन4र ? में रक्त है | क्‍यों के 
कार्य के श्रासम्म में ईतर की वितवय करना यह मिंद्वास्त इ_म शे।ग 
धनादि से मानते आये हैं | दूसरे यह ' रक्ष ! हमारे ऐड्रेक जान पर 
उतना प्रकाश नहीं डालता जितना. कि पासरले।किक जान पर. परारिवहरिक 
प्रप ऐट्रिक जोवन से तबसे श्रविदर सबब रखा है। हैठके दे। छा 


( ६१ ) 


ऐश हैं, वात्सल्य और दाम्पत्य, ये दोनों मानव जीवन से गहरा सम्बन्ध 
दूखते हैं। प्रथम रत्न में परमात्मा के “ ऐश्वर्य ' का ध्यान करने के 
दतद हम उसके माथुय॑ के अवलेझन करने के उत्सुक रहते हैं। 
माधुर्य॑ अवत्तेकन का क्रम वालपन, रूप और शुन हैं। “ वात्सल्य ? प्रेम 
स्तानन्दमय है। इस जीवन में रूप और गुण की शोर हमारा ध्यान भी 
नहीं जाता | शिशु कुरूप भी क्‍यों न दवा, वह ईश्वर की ठाक्षात्‌ मूर्ति 
थ है, माता उस समय यह नहीं देखती कि उसका पुत्र रूपवान या गुणवान्‌ 
# है। सौ में एक वात तो यह है जिसमें हम ईश्वर की भावना कर 
“लेते हैं वह कुछप ही क्य्रों न द्वै पर हमारी दृष्टि में दिव्य सोन्दयमय ही 
; नजर शझाता है, विश्वास न द्वे तो मन्दिरों में ध्थापित की हुई मूर्तियों 
 कैे--आकारदइ।न रूपहदीन ठेढ़े मेढ़े पत्थरों को--एक उठच्चे भक्त की 
आखों से देखो, क्या अलौकिक प्रतिमा दिखाई देती है। जिछके मन में 
ईश्वर की भावना ही नहीं वह भला इन पत्थरों में परमात्मा का रूप 
क्यों देखने लगा | किसी कवि ने खूब कहा है ' लेज्ञा रा बचश्मे-मनबमे 
चायद दीद ”--श्रर्थात्‌ श्रगर तुमझो लैला का सौन्दर्य देखना शे। तो 
उसके रूप फे मजनू की श्राखों से देखो। इस लिये यदि किसी के उन 
साधारण पत्थरों में ईश्बर का स्वरूप देखना हे तो झरने छुदय में 
ईश्वर की भावना करके देखे इन चर्म चक्तुश्नों मे नद्दीं। इसलिये टमने 
' विनय के बाद ( २) दूसरे-रत्न में 'वालकृष्ण' पर्थाव्‌ श्रीकृष्ण नी के वाल 
लीला के मधुर परद्दों का स्थान दिया है । जब बचा कुछ बड़ा दे जाता 
है तब माता का, पास पड़ोस के लोगों का ध्यान उसके रूप की ओर 
जाता है। शैशयावस्था में ही कोई बालकों के ख्रामूषत नदी करना, 
गदनों से नहीं लाद देता कुछ बड़ा द्वाने पर ही उन यादों पर लेगों का 
प्यान जाता है | ( ३) तीपरे रक्ष रूपमाधुरी' में श्रीक्षप्णनी दे रूप छा 
जिम्र खींचा 'मया है। दूसरा रण फेबल परियार में यू की चह्यर- 
दोयारी के अन्दर ही प्रकाश ऋर सकता है सामाहिक होचन में नहीं। 
स्माज में परिस्ते रूर प्रौर दढ़ा दाने पर युण ही ऋादर पाता है । राय 
अधि किसे स्वछि में बोर मी प्रनेक ऐ सप्दे है, पर हमाए में उडी 
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गुण की चर्चा होती है जिसमें वह विशेष रूप से दक्ष हा। अत हा 
कल हक मुरली बजाने में बड़े उस्ताद ये । पति 
कृष्ण सा चित्त-चार रू हक सम है आओ कप 
-चार रूपवाला उस संगीत के जानता है। तो फिर ५ 
क्या | इस लिए (४) चौथे रत्ञ 'धुरली माधुरी” में हमने सरदासजी के मु ३: 
सबंध में कहे हुए कतिपय पदों का सम्रह किया है। तीसरी भेणी हि 
प्रेम में हसने | दासत्य प्रेम के मानव-हृदय से गहरा सवध रखनेवाता। 
माना है * दाम्पत्य प्रेम ? के साहित्य में * आंगार ? संशा दी गई है। 8६ 
अज्ार के--जैता इस पू्थ में कह चुके हें--संयेय और विप्रलम दें 
स्वरूप देते हैं | संयोग अज्ञार का वन तीसरे और चौथे रत ' रुप | 
माधुरी ! ओर “ मुरली ? में आ गया है। अरब रहा * वियाग-शक्ञार | | 
सो ( १ ) पॉँचवें और झन्तिम रत्न 'भ्रमर-गीत? में वियेग-अ्भार का ही | 
वर्णान है । ] 
यह तो हुई हमारे 'पंचरत्व! की गाया | अब प्रत्येक की खूबी प्रप*- 
पृथक अपने पाठकों के दिखलाने का प्रयत्ञ करेगे । 
१--विनय 
“€ विनय क्‍या है विनय का शब्दा्थ है * विशेष प्रकार से भुकना  ! 
परमात्मा अ्रथवा किसी भी शक्तिशाली-के सम्युख अपनी नम्नता या ; 
दोनता प्रकाशित कर उसके अ्नुअह् की श्रार्काज्षा करना ही * विनय ? है | 
मानव-हृदय जब नाना प्रझार के घटनाचक्रों के फेर में पढ़ने और भिविध 
यातनाओशों का सामना करने के कारण व्यथित हे। जाता है तब उसे 
ईश्वर की,सुघ श्राती है, ईश्वर की महत्ता और अ्रपनी दीनता का पता 
चलता दे | ऐसे ही भवसर पर शअ्पनी आत्मा के समुन्नत करने के लिये 
अपने शअन्तःम्यर्ण को विशाल बनाने के लिये मनुष्य स्वभावतः ईश्वर 
की क्ृपा-केर की अपेक्षा करता है। उसका हृदय स्वतः परमात्मा के 
प्रति नतमस्तक है। जाता है | वह ईश्वर के सामने अपने के अका- 
शित करता दै, श्रपना हृदय खोल कर रख देता है, झपने पार्पों का पर्दा 


खोल कर प्रायश्चत करने का--फुल मोगने के उत्द्ध दा जाता है| 
ै 
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श्वर के अतिरिक्त उसको और किसी का भरोसा नहीं रह जाता । ईश्वर 
+ गुणगान, ईश्वर के ध्यान के अतिरिक्त उसे और कुछ रुचता ही नहीं । 
प्रपनी श्रात्मा और परमात्मा के वीच के घनिष्ठ सम्बन्ध का जब उसको 
हान द्वो जाता हे तव वह श्रन्तःकरया की शुद्धि, किंवा सांसारिक प्रलोभनों 
से बचने के लिये नेतिक बल की कामना से---व्यक्तिगत स्वार्थ साधन के 
लिये नहीं--उस जगदात्मा की अति विनीत भाव से प्राथंना करता है। 
यही ' विनय ? है। अपने कार्य की सफलता श्रथवा अपनी समृद्धि एव 
अभ्युदय के समय मी ईश्वर के गुणानुवाद करना, इस सफलता को एैश्वरीय 
अझनुग्रह उमर कर उसको द्ृदय से घन्यवाद देना, यह भी ' विनय ? ही है। 
८ विनय * सानव हुदय भौर परमात्मा को एक फरने का * सेल्यूशन | 

हे अ्रथवा यों कहिये कि पुरुष ' श्रौर “ पुरषोद्ठम ! से बातचीत करने का 
: टेलीफोन! दे | (विनय? मनुष्य और ईश्वर के संवन्ध को निकट्तम कर 
” मनुष्य को ईश्वर के सामने उपस्थित कर देती है। ' विनय ! के बल से 
हमारा हृदय इश्वर की ओर हृठात्‌ श्राकृ: हो जाता ऐ, बल्कि दुसरे 
शब्दों में यों दिए. के मन को ईश्वर की ओर आइकष्ट होना ही विनया 
है | * विनय ? रूपी ' दूरवीन ? से इस ईश्वर को अपने “निकट ही समभने 
लगते हैं| ईश्वर के सान्िध्य का जान हमारे अ्न्तःकरण को शुद्ध करने 
तथा पापों से बचने का सर्वोत्तम खाघन हे। हमकों ईश्वरीय दिव्यता 
' के दर्शन होने लगते हैं | इमारा मन कुविचारों फो त्याग कर उत्तम आर 
उदात्त विचारों की ओर झुक जाता है। इमारा जीवन उच्दुदज्ञता से 
बचकर सुनिश्चित मार्ग को ग्रहण कर लेता दे । ' विनय ” उठ8 दीपक फ्रे 
स्टश हैं जो हमको जीवनयाधा पे; पथ पर प्रकाश दिखाकर सामाश्कि 


जल 


प्रलोभनों और यातनाश्रों फे रोरों मे दोकर झामे से बचाकर मुमार्ग 
दिखाता है। झन्‍्यथा पग एग पर गिरने था भय बना रहता हैं।' दिनय 
में बढ़ी शक्ति है। यदो कारण हे कि इस नास्तदता # युग में भी लोगों 
दा विनय फी शक्ति पर पटल विश्वास है सुल में न यहो दापक्ति 
प्शुने एर तो नारित्य से नारितक मे मह्दियों गरणों ह्था माध्टदीकोा 
ऐटों पर माथा रगइसे दिखाई देते ६! 
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खेद के साथ कहना पड़ता है कि वर्तमान काल में-..इ8 वैज्ञानिक 
के विकाए में-.ज्ञोगों को अपनो बुद्धि का बेवरह अश्रभिमान हो (] 
अजान किंवा प्रमादवश वे * विन्य्य ! का महत्व भूत गये हैं। हमारा 
विचार है कि वैज्ञानिक उन्नति चाहे कितनी हो क्‍यों न हो बार 
विनय के अभाव में आध्यात्मिक शान का तो दिन पर दिन दि 
निकलता जा रहा है । इसी श्राध्यात्मिक शान के हस के कारण ले 
के अ्न्तःकरण में काई जम गई है श्रौर संपार में उत्तरोत्तर अ्रशान्ति & 
पाम्राज्य बढ़ता जा रहा है। यदि मनुध्य--संपार के सभी मतुष्पय-पर 
भी सच्चे दिल से परमात्मा की विनय करना आरमस्म करे! तो अ्रशा्मि 
को अपना बोरिया-बधना उठाने की फुरसत तक न मिले, इसमें को 
सदेह नहीं । | 

* विनय ” का हमारे जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पढ़ता है | व 
इतनो क्षणभगुर नहीं कि सुख से उच्चारण करते हो विल्ोन हो जाग 
श्ौर हमारे चित्त पर उम्का कोई श्रध्र न पढे द्वदय में श्रद्वा ब्रो 
विश्वास का बीच बीना चाहो, मन्न में व प्र और आशा का संचार करना 
चाहो तो शुद्ध श्रन्तःकरण से परमात्मा की विनय करो । विनय का एं४ 
शब्द भी आपके चरित्र को समुन्नत करने के लिये अनम्‌ है। यदि आत; 
काल की विनय से आपके हृदय में छजीव स्फूर्त का सचार नहीं होता, हे 
आपका दैनिक जीवन श्रौर कार्यप्रणालो नियन्त्रित नहीं होती, श्रपने 
कत्तव्प में श्राप लगन नहीं लाती तो सम्रक लोजिये कि आपने 
विशुद्ध मन से विनय नहीं को, आपके अवुछान में अवश्य कोई शुट्रे रह 
गई हे | 

हम पहले कह चुके हैं कि विनय मनु के ददव और परमात्मा के 
बीच को वस्तु है | परमात्मा संवार की समत्त शक्तियों, विद्याश्रों शरौर 
शुर्शों का अनादि अनन्त खोत है। सनुष्प शास्त्र है, परमात्मा की 
शक्तियों के सामने उतकी शक्ति क्षुद्मातिछुद है, परमात्मा का महत! खट्टे 
पारतम्व में बद एक नगणयर पद्राथ है। 'कम्तु विनय के द्वारा जड़ 
सतुष्प परमास्मा से छद हो जाता है तब इच्दा ने रखते दुर था बढ़ 
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मस्त शक्तियों श्र संपूर्ण विद्याओं के उस श्रनादि श्रनंत स्ोत का 
प्रफिंः अधिकारी बन जाता है। कहाँ तक मद्दिमा गावें विनय के द्वारा 
(॥#छषित आ्रात्मा पविन्न हो जाती है; जीवन में दिव्यता का सचार दो 
ता है, मनुष्य को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो जाता है, और वह शक्ति- 
द #शाली सुसम्पत्त भर मला बन जाता है। यही नहीं एमारी आत्मा उस' 
गर्दिव्यात्मा का दशन करने लगती है झोर उसी दिव्य स्वरूप के ध्यान में 
[अत्मविस्मृति दो जाने से ९ ब्रह्मानन्द ? का श्रनुमव करती है। 
ः इन्हीं सब कारणों से घर्मप्राण भारतवासियों ने पग पगा पर विनय 
[5 ही अवलंबन किया है। फाय आरभ्म करों तो विनय, मध्य में प्रहुँचो 
त्तो विनय; समाप्त करो तो ' भ्रीकृष्णाप्णमस्तु ?!। बिना विनय के कोई 
काय ही संपादन नहीं करते। हमारे कविषरों ने भी अपने काव्यों को 
| विनय ' हीन नहीं छोड़ा ) काव्यारम्म में सी 'श्राशीन॑मस्क्रियावस्वुनिदेश' 
५, श्रादि मंगलाचरण के रूप में ' विनय ? नजर आती है। नाटक के श्रादि 
। में 'नान्दी ? अन्त में ' भरतवाक्य ? ' विनय * के ही रुपान्तर हं | गोस्वामी 
« घुलसीदासजी अपने रामचरित्तमानस में तो पग पग पर * विनय ? के लिये 
: रुकते ही हैं, किन्तु इतने पर भी उनको आत्मद्रष्टि नहीं होती | ठीक भी 
. है, परमात्मा की * विनय ? से गुणानुवाद से, फ्सिकी तृप्ति हुई है फोन 
पार पा सका है १ इसी फ्मी को थोड़ा बहुत पूरा करने फे अमिप्राय से 
उन्होंने * विनयपत्चिका ? अन्थ ही रच *डाला। सा० सूर्दासली भी हर 
विषय में कब चूकने वाले थे। उनका ' बूरसागर ” विनयरूपी अमृत्त- 
बिन्‍्दुश्रों से लबालव भरा है। प्रस्तुत सग्रह में हमने उन्हीं में से कतिपय 
बिन्दुश्रों को सक्लित कर खस्वसाधारण को सूरदाउजी क्षा वचनामृत 
सुलम करने का प्रयक्ष किया है। 
वैष्णव सम्पदाय के प्रसुसार ' विनय ? में रात बातो का सकफ्रिपशु 
होना ही चाहिए। इनबो “भूमिका? फाते ह६। बिना ' सूमिशा के 
विनय परिपूर्ण नहीं एमक्ती जाती । ये सात गमृूमिकाएँ नि्षक्तिपित है-- 
( १ ) दौनता, अथत्‌ अपने देते अति दुष्दध समशना कर 
श्रसझलता क्य सारा दोष प्रपने सिर सेना । 
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( २) सानमषंता, अर्पात्‌ निरभिमन होझर इष्टरेव के हो शरद, ऐ 
होना । ह्। 
(३ ) भयदशन श्रर्पात्‌ जीव को भय दिश्वना कर इश् देव के सम्मुल 
(४) भत्सना श्रर्थात्‌ अपने मन को शासित करना श्रौर ; ॥॥ 
( ९ ) आश्वासन, श्रर्थात्‌ श्रपने इृष्ट रेव के गुणों पर विश्लाम रक्ष, 
ओर उसी की कृपा के भरोसे घीरज देना। 
( ६ ) मनोराज्य, श्रर्थात्‌ बड़ी बड़ी अमिलाषायें करना और हश्से 
पे उनकी पूर्ति के लिये प्राथना करना | 
/(७ ) विचारण, श्र्थात्‌ दाशनिक हिद्धान्तों का विवेचन, जि 
छसार के मायाजाल में फेसने तथा नाना प्रकार की श्रन्याते 
कठिनाइयों के दिग्दर्शन द्वारा मन को उस ओर से विरक्त के | 
भक्तिमाग में श्रासक्त करने में सफनता हो | के 
इन दिद्धान्तों के अतिरिक्त वेष्णव सम्प्रदाय का एक यह ठिद्ध न्त भी 
है कवि जीव को सगवच्छुस्णाश्रित होने के लिये निम्नाकित ६ नियमों 
का पालन करना श्रावश्यक है | 
(१ ) श्रनुकूलस्य संकल्प (२) प्रतिकूनस्य बर्जनम्‌ । 
(३ ) रक्षिष्यतीति विश्वानों (४* तथ गाप्वुल-वण नम ॥ 
( १ ) श्रात्मनित्षेप ( ६ ) कार्पयए पद वर्धा शरणागति!। 
अर्थात्‌ ( १ ) श्रपने दृष्टदेव के श्रनुकूल शुणी का घारण करने की 
सऊल्‍प, ( २) अपने इष्टदेव के प्र'तकूल गुणों का द्याग (६) मेरे हृष्ठदेव 
मेरी रक्षा श्रवश्य करेगे मेरा कोई अनिष्ट ने होने ८गीे, इस बात की 
डढ़ विश्वास, (४) भरने गाप्त! श्र्थात्‌ रद्क का गरुणगात, ( € ) तन मन 
झोर कम सब कुछ डॉ तत््तत्प "ब्रह्म पणमह्तु” करना श्रीर ( ३) दीनतां 
अक्ष्ट करते हुए परमात्मा के तामने अ्रपने पापों को स्वीकार करने द्ुए 
उनके माजन के लिए विनय छूरना | 
« विनय ? के उक्त सिद्धान्दों के वर्णन करने का प्रयोजन यह हैं कि 
यूरदासजी की * विनय ? को विवेचना करने में सरलता थौर सुमीका हो 
और उनकी * विनय ? का तत्व पूर्यतया दृद्ंगम हो सड़े | उक्त ठिद्वन्वो 
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: नियमों के ध्यान में रखकर जब देखते हैं तो यह मानना ही पड़ता 
के सूरदास जी ने इनका घूरा-पूरा विचार रक्खा है और उसका निर्वाद 
ने में पूरी सफलता भी पाई है। साथ ही उन्हेंने विनय पम्बंध। पदों 
साहित्यिक शिक्जे में नहीं दवाया। दया अआडम्बर का इनकी 
|य में नाम नहीं है, वरन्‌ जो कुछ भी इन्होंने कहा है से निष्कपट 
त से, भावद्मक्ति में तन्ल'न होकर श्रपने हृदय के स्वामाबिक्त उद्गारों 
साधे सादे शब्दों मे मानो जविश्र ज्वींच दिया है। हनके पद-परद से 
वान्‌ के प्रति श्र्लभक्ति श्रोर पूरे म प्रकट होता है । अब जरा 
बेनय ” की बानगी देखिये ओर वह सी दखिये कि हसमें * साम्पदायि- 
॥ ? का सन्तिवेश करने में भी * यूर ? कहाँ तक सफल हुए हैं । श्रपनी 
रैनता ? दिखाते हुए यूरदासनी कहते है | नाथ श्रव- श्राप अपने 'पतित- 
वन ? होने का घमड छोड़िये | श्रभमी तक मामूली श्रजामिल्न ऐसे 
पियों से पाला पट्ठा था | “ सूर ? ऐमे पतितशिरोमाणु को उबारना कोई 
ी-खेल नहीं है। घुके तो श्राप * पतितपाबनत्व ? का विश्वास तब 
गा जब मेरा निस्तार करने में सफल हो _कोगे-- 
नाथ जू श्रत्य के मोदि उवारो। 
पतितन में विख्यात पतित हाँ पावन नाम तुम्दारों ॥ 
बड़े पतित नाहिन गर्सेंगहु शग्रजामेल को ही जू बिचारो। 
भाजैे नरक नाडें सुन से-ी जमहु देय हढि तारो॥। 
छुद्र पतित तुम तारे आग्ति अब न करो जय गारो | 
सूरदास ' साँचा तब माने जब हावे मम निस्तारो || 
फिर कहते है कि प्रभु आप केसे पतितपावन ई जो भेरे लिये 
8 हो सये । हाँ, सेने कर्मी [कला को छुछ दिया नहों श्रीर न मुकूमे 
भी कोई सुकम ही हुश्रा, इभालिये शपताच मेय है झापफा नरदीं--.. 
पतितपावन हरि बिरद तुम्हारे कोने नाम घरों | 
दों तो दीन दु'फत श्रति दु्दत दारे रटत परथो॥| 
नै रा न 
सर! की दिरियाँ निदुर मये म्रथु मो हें कु न ध्स्यों ॥| 
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“निशुण ? की उपासन्ना सबके दुदयंगम नहीं हो सकती | बिसका 
आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, जो जाना नहीं जा ०+ 
उसकी उपासना साधारण जनों के लिये श्रगम है | किन्तु." साकार 
उपासना सुगम है, यही समझ कर सूरदासजी भी ' सगुन ? भीजृष्ण $ 

रे दी लीला गाते हैं-.. 
विगांत गति कछु कहत न श्रावै | 
न न न 
रूप' रेख शुन जाति जुगरुति बिनु निरालब मन चक्वत घाये | 
सब विधि श्रगम विचारहिं ताते 'सुर” सगुन ल्लीला पद गाव ॥ 
परमात्मा की भक्ति के सामने सव सासारिक पदार्थ नगण्य ए-- 
अपनी भगति देहु भगवान | ह 
कोटि लालच जो दिखावहु नाहिने रुचि आन ॥ 
इस संसार में नरदेह पाकर जिसने हरिचिन्तन की श्रोर ध्यान नही 
दिया उसके और छुट्र पशुओ्रों के जीवन में क्‍या अ्रन्तर ! 
भगति बिल सूकर कूकर जैसे । 
बिग बग़ुला अरु गीघ घूधुआ श्राय जनम लियो तैसे ॥ 
हा हा ११ हा 
* घुरदास ? भगबंत भजन बिनु जैसे ऊँट खर मेंसे ॥ 
जिन लेगों का काम केवल अपना पेट भरना और लेगों को गाली 
देना ही है ।  गोविन्दच रन ? की सेवा से जिनको छूत सी है, वे ” मजे 
बिनु जीवित ई जैसे प्रेत ? 
श्रीकृष्णनी में लिनका मन रस गया है वह झौर किसी देवता की उप 
सना नहीं करता-- 
मेरा मन श्रनत कहाँ उुचु पावे । 
जैसे उडि जहाज के पंडो फिरि जहाज ये आवे ॥| 
श्रीकृष्ण भक्त की केवल प्रीति चाइते हैँ, घन संपत्ति नहीं। मगबान 
को प्रेम और मक्ति से समवित पत्र युय्य फर्ल तोग! अधिमान से दिए हुए 
& मोहनभोग * से कहीं ऋषिक प्रिय है--- 
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गोविंद प्रीति सबन की मानत | 

जो जेहि भाय करे जन सेवा अन्तरगत की जानत ॥ 

भगवान्‌ जिसको श्रपना लेते हैँ उसके सब कष्ट दुर करते हैं, उसके 
लिये किसी बात की कमी नहीं रहने पाती-- 

जाको हरि श्रगीकार फियो । 

ताकी फोटि विघन दरि हरिके श्रत्रय प्रताप दियो || 


न नः 
* तूरदास ? प्रभु भगतबछुल हैं उपमा कोन दियो ॥ 
भगवचरणाश्रित जन का यदि सारा संसार भी बेरी, हो जाय तो कोई 
बाल भी बॉका नहीं कर सकता-- 
#जाको मननोहन अग करे। 
ताको फेस खसे नहिं सिर ते जो जग बैर परै || 
बास्‍्तव में जिस पर * दीनानाथ ? का श्रनुग्रह हो जाता है, उंसार में 
बह्दी ऐश्वर्यंशाली, रूपवान्‌, कुलीन ओर यशस्वी गिना नाता है। 
जापर दीनानाथ ढरै। 
सोइ कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे | 
मनुष्य शरीर पाकर जिसने भगवान्‌ से ली न लगाई उसका जन्म 
तो श्रकारथ ही गया--- 
(१) आाछो गात श्रकारथ गारयो | 
करी न प्रीति कमल-लेचन सो जनम जनम ज्यो ऐरो ॥ 
(२। श्रवसर हारो रे तें दारो । 
मानुप जनम पाई नर बोरे हरि को भजन बचिसारो। 
भगवान्‌ के भक्त श्रगर कोई मनोरध मी फ्रते हें तो >बल यदी कि 
उनके मगउत्त्सालिष्य श्लोर तत्सवन्धिनी वस्तुशों भें शरनिरिक्त भौर कुछ 
चाहिये न _. 
(१) ऐशेहि बसिये स्ज की बीथिन । 
साधुनि के पनवारे चूनि चुनि उदर यू मरिये सोतति ॥ 
आवार ने दोशा झारि सभी लो गये देगी होप--हदोर । 
घूछ प०७--८ 
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5 8 न- न- | 
निसिदिन निरखि जसोदानंदन श्रर जम्रुना नल रीतनि | 
दरसन 'सूर! दोत तन पावन, दरस न मिलत अतीतनि ॥ 
(२) ऐसो कब करिहौ गोपाल | 
मनसानाथ मनोरथ-दाता हो प्रथु॒ दीनदयाल || 
चित्त निरन्तर चरनन अश्रनुरत रसना चरित रसाल। 
लेचन सजल प्रेम पुलकित तन कर क॑ंजनि, दल-माल ॥ 
भगवान्‌ का घमद नहीं रचता | वे श्रमिमानी के दर्प को एकदम चूर 
चूर कर देते हैं| हम बड़े बलवान हैं इस बात का श्रभिमान मन में घुसने 
न देना चाहिये | 
(३) गरबव गोविन्दद्दि भावत नाहिं। 
कैसी करी हिरए्यकठिपु कों रती न राखी राखनि माहि ॥ 
हंस भगवद्मजन का फल क्‍या होता है सो भी सुनिये-- 
जो पै राम नाम घन घरतो। 
टरतों नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥ 
पर हमारे भगवदूमजन ही क्या सभी सत्कार्यों में कुसंग बढ़ा वाघक ' 
दोता है। इसलिये सूरदासजी अपने मन को कुठंग से विरत रहने का 
उपदेश करते हैं-- 
छाँड़ि मन हरि विमुखन को संग | 
जाके सग कुजुद्धी उपनी परत मज्न में भंग ॥ ह 
भगवान्‌ के अतिरिक्त मक्त के कष्टों को जानने वाला श्रीर मछों का .- 
रक्षक तथा मित्र श्रौर कोन द्वो सकता है| 
१--शर न जाने जन की पीर | 
जब जब दुखित भये जन तब तब कृपा करी बलबीर ॥ 
२--हरि ते ठाकुर और न जन को | 
जेहि जे! विधि सेवक युख पाये तेदि विधि गलत तिनको |]. * 
३--४रि सो मीठ न देखीं कोई | 
झन्तकाल नुमरिरहू तेदि श्रवतर शनि प्रतिच्छी होई ॥ 
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इसलिए दूरदातजी अपने मन को बार-बार समकाते हैं और भाज 
तक हरिभजन न करने के लिए भर्त्सना करते हैं- 


(१) रे मन मूरख जनम गेंवायो । 
। करि अभिम्रान्र विषय सो राच्यो स्थाम सरन नहिं आयो ॥| 


(२ ) क्‍यों तू गोविन्द नाम विसारयो | 
अजहेँ चेति भजन करि हरि को काज्न फिरत सिर ऊपर भारयों ॥| 
धन सुत दारा काम न आावे जिनहि लागि आपनपौ खोयो। 
सूरदास ? भगवत भजन बिनु चल्‍यो पछिताय नयन भरि रोयो || 


अपने दृष्टदेव के गुणों पर विश्वास रखते हुए अपने मन को झाश्वासन 
देते हैं... 
(१ ) ऐसे प्रभु श्रनाथ के स्वासी । 
कट्टियत दीन दास पर पीरक सब घर अन्तरजामी ॥ 
(२) सरन गये को को न उबार्‌यो | 
जब जब भीोर परी सगतन पे चकसु दरसन तहाँ सेभारयों ॥। 


जीव को उार की क्षणभंगुरता बतलाते हुए संघार से पिरत तथा 
। भगवान्‌ पर आसक्त करते हुए चूर कहते हैं-+- 
(१) जा दिन मन पद्ी उड़े जैहें 
ता दिन तेरे तम-तरुवर के सवे पात मभरि जेहें। 
या देदी को रार्ध न फरिये स्थार काग सीघ सहें। 
न न ने 
फहँ वह नौर कहाँ वह ठोभा, ईद रंग रूप दिखते ॥ 
जिन लोगन सो नेद करत हैं तेही देखि पिनेदँ। 
घर फे कदत सबारे दगढ़ो भूत होथय छर सह ॥ 
बिन पुन्ननदि बहुत प्रतिपारयो देवी देव मनेहँ। 
तेइ ले बस दयो खोपड़ी सें सौस फेरि बिल्तरैरे ॥ 
अजहूँ मूठ करो सत्ततमति छतन में कद बह ।॥ 
नै पा स्पा 


९] 


रब 


हे 


( १०२ ) 


(२ ) जनम सिरानो श्रटके श्रटके | 
सुत सपत्ति शह राज मान को फिरो अनत ही भरके ॥ |! 
अब दो-चार पद इनके दाशंनिक हदिद्धान्तों के भी सुन लीजिये। 
देखिये * माया * जीव को काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा श्रादि के पार 
जाज से सजा कर किस प्रकार नचा रही हे-- 
श्रव हों नाच्यों बहुत गोपाल | 
काम क्रोध को पहिरि चोलना, कंठ विषय को माल || 
नै न 
माया में फेँपे हुए जीव की कया दशा हो रही है... 
अरब के माधव मोदिं उधारि। 
मगन हो भव अबुनिधि में कृपातिधु मुरारि॥ 
नीर अंत गम्मीर माया, लोभ लददरि तरग। 
लिये जात श्रगाघ जल में गहे आह अनग। 
इस मायारूपी नटिनी की करतूत फिर से देखिये -.. 
विनती सुनो द्वीन की चित दे कैसे तव गुन गावै। 
माया नटिनी लकुट कर लीने कोरिक नाच नचावे॥ 
लोभ लागि ले डोलत दर-दर नाना स्वाँग करावे | 
छुमसों कपट करावत प्रभु जी मेरी बुद्धि श्रमावे॥ 
मन अ्मिन्ाष  तरगिनि करिकरि मिश्या निसा जगावे। 
सोवत सपने में ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बौगवे॥ 
महा मोहनी मोह आतमा मन अ्छघ मादि लगावे। 
ज्यों दूती पर बधू मोरि के ले पर पुरुष दिखावे॥ 
मेरे तो तुमही पति तुम गति त्रम समान को पाये। 
'यूरदास! प्रमु त॒म्दी कृपा विनु को मोह दुख निराव॥ 
यूरदासजी दोनद्वार के पक्षपाती हैं। उनका मत हे कि मारी टल ई 
नहीं सकती, जो ह्दोनहार होनी ऐ वद्द अवश्य होती ३--- 
भावी काहू सो न ररै । 
कहाँ वह राहु कहाँ वे रवि ठसि श्रानि से होग परे ॥ 


( १०४ ) 


न र्नः न 

तीन लोर भावी के दस में सुर नर देह घरै। 

५ 'वूरदास! होनी सो होहहे को पचि पचिहि मरै॥ 

५ जिद्दी भी सूरदास जी परले ऐिरे के हैं। भगवान्‌ से कद्दते हैं कि तुम 
मुझे अ्रद्ध चन्द्र देकर चाहे निकाल मी दो पर में तो भी बड़ा इठी हूं । 
श्राप रिस करके ही क्या करेगे, जब मैं श्रापक्ों छोड़े, तब न । 

महा साचल मारिवे की सकुच नाहिन मोहिं। 
परयो हों पन किये द्वारे लाज पन की तोहिं॥ 
| नाहिने काँचो कृपानिधि करो कष्ट रिसाह। 
सूर' कबहेुँ न द्वार छाँड़ डारिहो कढिराइ ॥ 
इतना ही नहीं परमात्मा से शत भी बॉधने लगते है... 
मोहि प्रभु तुमसों हो? परी | 
न न न 
मेरी मुकुति विचारत ही प्रभु पूछत पहर घरी ॥ 
समत तुम्हें पठीनो ऐहै कत यह जकनि करी | 
सूरदास! बिनती फह्ा बिनवे दोषदि देह भरी || 
अपनो विरद सेभारहुगे तब या में सब निनुरी | 
अच्छी बात है, भगवान्‌ ! श्राइये मैदान में श्रपने-अपने कत्तन्‍्य 
'दिखावें | मैं पाप करने में सब से यढ फर हूँ । आपने मुके उबारना क्‍या 
ऐसी खेल समझा है। छोड़ दो श्रपनी हठ, नहीं थक जाग्रोगे | पसीने से 
तर ऐो जाञोगे । मुझमे हार माननी ही पढ़ेगी | मुक्े तारे बिना तो तुमको 
'पतित पाचन! के 'टाइटिल' से हाथ घोना पड़ेगा । 
भस्तु फिर कएते एं--- 
«-.. मोशों कोन कुटिल एल फामी | 
मिन तनु दियो तादि विसरायो ऐसो मनौनहरामी ॥ 
घ र्नः न ्जः 
हे पापी कौन बटडो है सोते! सद पतितन में नारी | 
'घूर! पतित को ठौर कहाँ एै, छुनिये धीपति स्पामी | 


६ १०४ ) 


हे चाद्दे में कितना ही पतित क्यों न होऊँ आपके आभय के सिवाय मरे 
कहीं और जगह भी तो नहीं है । तारे तो आपही न तारे' तो श्राप ही, ए 
अपने * विरद ? की लाज रखिये। 


सारांश यह कि सूर के विनय के पद बढ़े स्वाभाविक हैं | धूर ऐसे उसने 
बैरागी के हृदय से ही ऐसे उदूगार निकल सकते हैं। विनय के पद बनाते 
वहुत लोग देखे जाते हैं, पर इतनी स्वाभाविकता क़ितनों में होती है। 
सिवाय शब्दाडम्बर के बाइरी आवरण के उनमें कुछ और होता नहीं। पर 
सच्चे महात्मा और भगवद्भक्त अ्रपनी विद्वत्ता और साहित्यिक छुटा दिएः 
लाने की परवाह नहीं करते | उनका प्रत्येक शब्द भगवद्भक्ति जलपिड 
हृदय से निकलता है| वही सच्चा विनय है। “ तुलसीदास ? नी के बाद 
सूरदास! जी ही “ विनय ! सम्बन्धी पद रचने में सफल हुए हैं। 


२--बाल ऋष्ण 


८ विनय ? के बाद हम “बालकृष्ण ! में श्राते हैं | जैठा कि हम पूर्व 
कह चुके हैं| सूरदासजी ने बाल-चरित्र चित्रण करने में कमाल किया है। 
यहाँ तक कि हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि भी गोस्वामी ठुलसीदासजी भी 
इस विषय में इनकी समता नहीं कर सके हैं ] हमें सन्देदद है कि बालकों 
की प्रकृति का जितना स्वाभाविक वर्णन “ सूर * ने किया हैं उतना किसी 
मी श्रन्य भाषा के कवि ने किया है या नहीं। जो कुछ भी हो वूरदात 
इस विषय में श्रद्धितीय हैं, इसमें कोई सन्देद्द नहीं। सूरदासजी के 
साहित्य में यह अ्रंंश ऐछा है कि इतकों निकाल देने से 'सूर? का 
८ व्यक्तित्त ? लोप हो जाता है | “ बालकइृष्प ! के बाद * अ्मरगीत ? भी 
ऐसा है जिसने सूर साहित्य को श्रमर करने में सहायता दी है। पर “प्रमर- 
गीत , * यूर ? के बाद अ्रन्य कवियों ने मी कह्दा है भीर श्रच्दा है। अत; 
८ बालचरिश्र ? ही इनकी कविता की झात्मा है। इसके बिना इनका साहित्य 
आत्मविद्दीन शरीर के ही धमान है । पारिवारिर लीवन में धर की 
बदारदीवारी के अन्दर इमें बालकों की प्रद्गोति का वितना परि- 
चय हो सकता है उसका ज्यों का त्यों स्वामाविक वर्णन सूरदात जी से 


क्‍ 


( रै०ईं ) 


छुन लीजिये । साथ ही माता के स्नेह और माता केवात्सल्य का नमूना भी 
सूर-सागर में देख लीजिये । 
भ्रीकृष्ण ये तो वसुदेव देवकी के पुत्र, पर नन्द-यशोदा ने उनको 
अपने झौरस पुत्र की माँति वल्कि उससे भी श्रघिक लाड़-प्यार से पाला 
था | यदहुवंश का राजकुमार राजमवन में न पलकर श्रद्टीरों की बस्ती में 
प्रकृति की गोद में पाला गया। श्रत: स्वभावत: हृष्ट-पुष्ट और सुन्दर होने 
में कोई आाश्चय की वात नहीं। कृष्ण समस्त गाव के आनन्द की 
साक्षात्‌ मूर्ति थे | गोप-गोपियों ने प्रेम से उनके श्रनेक नाम रखे थे। 
कोई कन्हेंया कहता था तो कोई माधव कहता था। इसी प्रकार उनके 
गोपाल, मोहन, ननन्‍्दनन्दन आदि कई नाम थे। गोकुल में होकर श्याम- 
सलिला यसुरखुता अपने आनन्द में विभोर होकर क्‍या करती थीं मानो 
वहाँ श्रारोग्य और 'सोंदय? का साम्राज्य फैलाती थीं। इघर भ्रीकृष्णजी 
के जन्म के साथ द्वी वर्हाँ एक और प्रवाह भी बह चला। वह थी 
प्रेम-सरिता, जिसके कारण वहाँ अनन्त श्रानन्द और अकथनीय सूख 
छा गया * बालकृष्ण * के आदि के पद इसी आनन्द बधावे के सम्बन्ध में 
हैँ इसमें कोई चमत्कार विशेष तो नहीं है, पर पुत्र-जन्म के समय 
श्रानन्द-उत्सव मनाना, वधावे बजाना, दान श्रादि से लोगों को सन्चुष्ट 
करना ये सब लोक-रौतियाँ हैं | 
अब कृष्णजी की बाल-लीला के भी कुछ चित्र देखिये। यशोदा 
कृष्ण को ' मेरे लाल की 'ग्राउ निदरिया ! कहकर पालने में कुला रही है 
कृष्ण पग्रॉख मूंद लेते ऐं | ज्यों दी जहोदा चुप होती है कृष्ण कद से रोसे 
लगते हैं । 
कबहुँ पलफ इरि मू दि लेत है कबहेुँ अघर फरकाने । 
सोवत जानि मौन हो रटि रह्टि करि करि तैन बताए ॥| 
इृष्टि अन्तर चदकुलाह उठे हरि वहुसुरमात मघुरे गाये | 
दात साधारण है पर छूर की शीसी फैहो ऐ कि एक मामूली गा का 
भी बढ़ा सुन्दर वर्णन बर दिए । दरों की प्रकृति कौर माता छे दात्तए्प 
का अपूर्य दर्शन है | 


श्ग्दू ) 


स्त्रियों फो नवजात (बालक को गोद में लेने की कितनी उल्तंगा 
रहती है सो देखिये--- 
* नेकु गोपाले मोको दे री | 
देखों कमलबदन नीके करि ता पाछे तू कनियाँ लै री ॥! 
बालकों की एक आदत होती है कि वे जब अपने श्रानन्द में मग्न होते 
हैं तब वे अपने द्वाथ से पैर का अ्रँगूठा पकडकर चूसने लगते हैं | वह दृश्य 
कितना सुन्दर द्ोता है यह वही बता सकता है जिसको कभी देखने का 
सोभाग्य मिला होगा। सूरदासजी कदते हैं-... 
कर गहि पग अंगुढा मुख मेलत% | 
प्रसु पीढ़े पालने शअकेले हरषि इरपि श्रपने रंग खेलत || 
यह वही दृश्य है जो चिरज्ञीवी मार्कडेय को प्रलय के समय दिखाई पड़ा, 
था | इन्हीं बालभुकुन्द ने उत्त समय उनकी रक्षा की थी | शिशु का छोटे से 
छीटा कार्य माता-पिता के लिये आनन्द बढ़ाने वाला होता है। शिशु 'स्याम! 
पहिली बार जरा उलदे।नहीं कि माता के मोद का कुछ ठिकाना नहीं रह 
जाता, बस बधावे बनने लगे--- 
महरि मुदित उल्नगाइ के मुख चूं बन लागी। 
चिझजीवों मेरो लाड़िलों में भई सभागी ॥ 
एक पाख घत्य मास को मेरो भयो कन्हाई | 
पट करानि उलटे परे में करों बघाई। 
माता अपने बच्चे के बारे में जो-जो श्रमिलापाएँ करती है उनका सुर 
ने कितना स्वाभाविक वर्णन किया है | वास्तव में माता यह अ्रभिलापा 
नहीं करती कि मेरा पुत्र मेरी सेवा करे | उसकी एक मात्र इच्छा अपने पुत्र 
की उल्लति की ही श्रोर रहती दे | सब से बढ़कर माता यही चाहती है कि 
उसका लड़का खूब खेले, खावे, चाहे श्रौर कुछ न करे | 
जसुमति मन अ्सिलाप करे | 
# इसी श्राशथय का एक श्लोक भी है । 
फरारविन्देन पदारविन्द॑ मुलारबिन्देमिनिवेशयन्तम | 
बटस्य पत्र स्य पुटे शयान वाले मृकुन्द मना स्मरामि ॥ 


बने 


| 
न्‍ 
| 
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कब मेरो लाल घुटुरुवन रेंगे कब घरनी पग हेक घरे ॥ 
कब, पे दंत दूध के देखों कब तुतरे मुख वैन भरै। 
कब नंददहिं कहि बाबा योलै फब जननी कि मोहि ररै॥ 
कब मेरो ऑचरा गढि मोहन जोइ सोह फहि मोरों भगरे । 
कूव घौं तनक फछु खैहे अपने फर सों मुखहिं भरे | 
कब हि बात फहेगो मो्ों छुवि पेखत दुख दूरि य्रे॥ 
माता चाहे कितने ही दुख में क्‍यों न हो, ग्रपने पुत्र को हँखता हुआ 
चेहरा देखते ही उसका सब छुःख काफूर द्दो जाता है। शिशु की ' नानहीं 
नानहीं देतुलियों ” पर तो माता अपने को निछावर कर देती है--- 
इरिं किलकत जसुदा की कनियाँ । 
निरखि निरखि मुख दँसति स्थाम को मो निधनी के घनियाँ ॥ 
नः न ने 
माता दुखित जानि हरि विहँसे नान्‍हीं देतुरि दिखाई । 
८ घरदास ? प्रभु माता चित तें डास्यो दिवराइ॥ 
अ्रन्नपाशन, वर्षगांठ 'भौर कर्णवेध संस्कारों का बर्यन फरना कोई बढ़ी 
बात नहीं है, रोजमर्स की देखी सुनी बातें हे | पर ' कवि द्ृदव ' कुछ 
दूधरा ही होता हे | सुरदास को तो माता और शिशु के प्रत्येक भाव का 
वर्णन फरना श्रभीष्ट है | दूरदास वर्णन करते समय फऋषने को महात्मा या 
फवि नहीं समझते | नहीं तो वे न जाने कितना खमतकारिक-बर्णन फर 
जाते। परन्तु कृष्ण की लीला का वर्णन फरते समय वे अपने को भूल 
लाते हैं। कभी पाठकों के सामने बालक फे स्वरूप में क्रीढ्ा करते दिखाई 
देते है तो कभी एक दर्शक की मोंते बालकों की सूच्ृंभातिदृदम चपल प्रकृति 
का वर्गान करने लगते दे | जब यशोदा फे विनोद का क्िप्र सीचते हैं तो 
थे स्वय माता बन कर बाललीना का शानन्द उठाने लगते हैं, यही 
अ्रच्चा भी हुआ | प्रधिक श्रलकाराषिसप इस वश्यन में मले ही ने हो, पर 
स्वाभाविकता पूर्य रूप से विद्यमान ऐ | देखिये-- 
स्पाम करत माता हों कगरो ध्रट्पटात कलदत कर बोल । 
दोठ कपेल गहि के मुर सुम्दति शरस दिदत काट ध्रत स्खेल। 


( रृन्८ ) 


कनछेदन के समय बच्चे के फ्ष्ट का विचार करते ही माता की नो दा 
होती हे वह सनिये | और साथ ही बच्चे को “ हमारा कशणुवेध होगा' [९ 
बात का जो दृष है सो भी देखियै--. 


कांन्ह छुवर को कनछेदनों है हाथ सुहारी भेली गुर की। 

विधि बिहँसत हरि हंसत हेरि हरि जमुमति की घुकधूकी धुरकी ॥ 
-* नी .- मन 

लेाचन मरि गये दोठ मातन-के कनछेदन देखत जिय मुरकी। 

रोवत देखि जननि अकुलानी लियो तुरत नौवा को घुरकी ॥ 


शिशु कृष्ण की छबि भौर लीला के वर्णन में द्वी न जाने 'यूर” कितने 
पद कह गये हैं | कुछ चित्र देखिये--- 
--सोमित कर नवनीत लिये। 
घुटुगनन चलत रेनु तनु मंडित गुख दघि लेप किये | 
२--बाल विनोद खरो जिय भावत | 
मुख प्रतिबिंब पकरिबे कारन हुलसि घुट्ुरुवनि घावत || 
न नी ! न 
सबद एक बोल्यो चाहत हैं प्रगट बचन नहिं ग्रावत | 
३--हों बलि जाउँ छुबीले लाल की । 
घूधरि घूरि घुटुबबनि रेंगनि, बोलनि बचन रसाल की ॥ 
्ः र्नः न 
कछुक्े दाथ कछू मुख साखन च़ितवनि नेन बिसाल की | 
खूर' सु प्रभु के प्रेम समंगन मई ढिंग न तजनि बनबाल की ॥| 
४--सिखवति चल्नन जतोदा मैग्रा। 
श्ररयराइ कर पानि गहावत डगमगाह६ धघरनी घरे पैया | 
४--चलत देखि नछुमति सुख पावे । 
टमुकि ठुमुकि घरनौधर रेंगत जननिद्दि खेल दिखाये।| 
देहरी लौं चलि जात बहरि वी फिरि इतडी को श्रावे । 
गिरि गिरि परत बनत नहिं नाभत' | 


( १०६ ) 


६--मथत दि, मनी टेकि खरयो | 
झारि करत मृठुकी गद्दि मोहन बासुकी सभ्ु, ढरयों | 
एक दो हों तो गिनाये भी जायें | सभी चित्र एक से एक बढ़कर है| 
कृत्रिमता और श्राउम्बर तो इनमें नाम को भी नहीं है । प्राश्च्य यह होता 
है कि विरक्त होते हुए मी, बाह्य दृष्टि से दीन होते हुए भो युर को यह 
“ अनुभव हुआ कीसे” हम इसे सत्संग श्रौर दिव्य-दृष्टि के अतिरिक्त और 
क्या कह सकते हैँ ) जिस समय शिशु (माँ, माँ! कहने लगता है माता फा 
वह सुख अवशण नीय है-- 
फहन लगे मोहन मैया मेया | 
पिता नद सो बाबा वाबा अ्रर इलघर सो भैया ॥ 
बच्चे पहले पहल पवर्गादि अक्षरों से हो बोलना श्रारम्म करते ईं, 
क्योंकि श्रोष्ठ से निकलने के कारण इन्हीं का उच्चारण पहिले और श्रासानी 
से होता है | इसीलिये इम परस्येक भाषा में देखते हैं कि घनिष्ठ नाते जैसे 
माता, पिता, भाई, बहिन, फूफो, आदि सब पवर्य से ही शुरू शेते ४ | 
इसी से ये शब्द हमको बहुत प्यारे रागते हैँ।फिर यदि शिशु के मुख से 
सुनाई पड़े तो श्रानन्द का कहना ही क्या | 
कन्हैया चाल स्वभाव वश छुछ दूर ठुप॒कते चले जाते हैं, स्नेदद- 
कातरा यशोदा पुकार उठती हैं--“दूरि खेलन जन जाहु लला रे मारैगी 
फाहू फी गैया । ” श्रह्य, कितने मीठे वचन हैं, कितनी स्वाभाविक्र भीछता 
हँ|साता के ये मीठे वचन बालपन में दी नहीं किन्तु बड़े होने पर भी 
हम लोगों को सअपत्कार्य से विरत करते हैं। जिनको माता के ये मधुर 
उपदेशपूर्ण वचन याद रहते ए ये श्राजीवन घुसइपों से बचे रहते हैं । 
झोर देखिये--- 
१--सोेलन दूरि जात द्वित कान्हा। 
आामज छुन्यो न दाऊ घआायो तुम नहि जानत नान्‍दा ॥ 
इफ लरिफा '््रवर्शी मणि छ्राप्रों बोलि घुकावई तादि। 
बन तोरि बह लेद सबन फे लरिदा लानत जाएि। 
२--दुरि सेलन जनि श्ाद्ट:ु हला रे चापो है बन दहाऊ।त। 


(११० ), 


३--तॉभ भई घर आवहु प्यारे । 
दौरत कहाँ चेट लगिहै कहुँ पुनि खेलौगे होत तकारे | 
४--जपुमति कान्हे यहे सिंखावति | 
सुनहु स्थाम अ्रब बड़े मंये तुम अ्रस्तनवान छुड़ावति ॥ 
श्र लरिका तोंहि पीवत देखें हंतत लाज नहि श्रार्वति | 
जेहँ बिगरि दाँत हैं आ्रछे ताते कहि समुभावति | 
अजहू छाड़ि कह्यों फरि मेरी ऐसी वात न भावति | 
चूर! स्थाम यह घुनि मुसुकाने अंचल मुखहि लुकावति ॥ 
इनमें बालकों को श्रनिष्ट कार्य से विरत करने का दितना स्वाभाविक 
और अनुमवपूर्ण वर्धन है। माता के उपदेश कितने दवृदयस्पर्शी हैं ! बालकों 
को श्रपने बड़े होने की इच्छा बड़ी प्रबन्ञ रहतो है। कृष्ण के मुख से खवय 
सुनिये । 
मैया मोहि बड़े। करि दे री 
दूध-दही घृत माखन मेवा जो माँगों ठो दे रो ॥। 
बच्चे बहुधा खाने पीने से जी चुराते हैं| कम से कम्म उनको दूध 
पिल्लाना तो बड़ा ही कठिन होता है| पर प्रति स्पर्द्धा एक ऐसी चीज है 
'जिपके बल से माता बच्चे को सब कुछु करने को फुसला सकती है--- 
कुजरी को पय पिवहु लला तेरी चोटी बढ़ी । 
सब लरिकन में युन युन्दर खत तो श्री अधिक चढ़े ॥ 
बालकों को नहलाना घुलाना कठिन काम होता दे यह तो कोई 
आुक्तभोगी ही जान छकता है -- 
जसुमति जबहि क्यो अन्हवावन रोह गए हरि लेटतव रो । _ 
नै नै ् 
मदरि वहुत बिनती करि राखति मानत नाढिं कन्हाई री ॥ 
वालविनोद और माता के आनद की एफ और मलक देखिये-- 
हरि अपने झागे कदछ्ुु गावत । 
दनक तनक चरनन सो नाचत मनहीं मनहिं रिक्रावत ॥ 
नाँह डेँचाई कालरी घौरी गेयन टेरि घुलावतव। 


( ११९ ) 


कबहुँक बावा नद बुलावत कबहुँक घर में श्रावत ॥| 
माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत | 
कबहूँ चितै प्रतिबिंत्र खम में लवनी लिये खबावत ॥ 
दुरि देखत जसुमति यह लीला हरष अनन्द वढावत | 
पुर! स्थाम के वालचरित ये नित देखत मन भावत ॥ 
बालक श्रपनी हठ के आगे खाना पीना तक भूल जाते हैं | जिस पदार्थ 
के लिये मचल जाएंगे उसे लिये बिना छोड़ेंगे नहीं। श्राप उसको बहलाने 
का कितना ही प्रयत्न क्‍यों न करे , वह रो-रो कर रह जायगा मानेगा नहीं | 
यह बात चन्द्र के लिये कृष्ण फे मचलने मे साफ लक्षित होती है। कहा 
भी है ' बलाना रोंदनं वलम्‌ ” 
२--मेरो माई ऐसो हठो बालगोविन्दा | 
श्रपने कर गहि गगन बतावत्त खेलन को माँगे चन्दा। 
२-- किहि विधि करि काने समुभेदों । 
मैं ही भूलि चन्द दिखरायो ताहि कह्ठत “ मोददि दे में खेहों ” ॥ 
श्याम खेल में हार गये तो मनही मन खीम गये, इतने भें- 
बीचहिं बोल उठे इलघर तब इनके माय न बाप | 
हारि जीति क्छु नेक न जानत लरिकन लावत पाप ॥ 
चूस फिर क्‍या था, श्याम रोते रोते माँ के पाठ फो चल पड़े । बालकों 
की पहुँच माता ही तक होती है -- 
मैया मोदि दाऊ बहुत खिम्रायो | 
मोर्सो कदत मोल को लोनो तोहि ज्घुमति रूब जायो || 
फहा कहो एदि रित के मारे खेलन हों नि जादु | 
पुनि पुनि कद्त कौन है माता को है छुमरो हाठु ॥ 
गोरे द जसोदा गोरी तुम कत स्थाम सरीर। 
सुटकी दें दे हँवत स्थाल सब छिसे देत दलवीर ॥ 
इसमें दालदों फी नटाट प्रकृति था पैसा सुन्दर यर्शन दिया है। 
दूसरे को चिटाने में बालकों यो दड़ा मज्य मिलता हैं । * गोरे नन्‍दर ऋषोदाः 
गोरी ठुम कत प्याम उरीर ? में कैसा बटिया व्यग है, ०४र मल मग्राओ 
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है। “तू मोही को मारन सीखी दाउद्दि कबहँ न खौकै? से माता श्रौ 
बालक दोनों की प्रकृति का परिचय मिल जाता है। पुत्र का खौभनाम 
माता को रिभ्रा देता है---- 
* मोहन को मुख रिस समेत लखि जमुमति सुनि सुनि रीमै। 
पुत्र को समझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिये ण्शोदा 'हाँ माता व्‌. 
पूत ' कह देती है। किसी बालंक से कह दिया जाय कि तू तो मोल 
लिया हुश्रा है तो वह बहुत खीक जायगा । 
खेलन ञअब मेरी जात बलैया | 
जबहिं मोहि देखत लरिकन सग तबदिं खिक्त बल मैया ॥| 
मोर्तों कहत पूत बसुदेव को देवकी तेरी मैया | 
मोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि जतन बढ़ेया |। 
बालकों की यह श्रादत द्ोती है कि नो जिस बात के जिक्र से चिता 
है उसे उसी बात से और भी चिढ़ाते हैं| इस पद से पता चक्षता है कि 
सृरदासजी को बालकों की प्रकृति का कितना शान था। चिढ़ानेवाले को 
डॉथने से बालक प्रसन्न दोते ईं--- 
/ घूर ? नद बलरामदिं घिरयो सुनि सन दरष कन्दैया। 
शिशु कृष्ण अ्रयनी माता यशोदा को ही प्रिय थे सो बात नहीं, वे 
समस्त गाँव के आनन्द ये, बालकृष्ण गोपियों के लाड़ प्यार की प्रतिमा ये 
और मगोप बालकों के सखा | 
हरि को बालरूप अनूप | 
निरखि रहि ब्रजनारि इक टक श्रंग अंग प्रति रूप | 
* आँख मिचौनी ? खेल का त॑माशा तो देखिये-- 
१--बोलि लेहु इलघर भेया को | 
मेरे श्रागे खेल करह कछु नेननि सुख दीजे मैया को ॥ 
२-द्दरि तब झापन भाँख मुँदाई 
सल्ा सद्दित बलराम छुपाने हुई तहँ गये भगाई ॥ 
पढते पढ़ते पाठक तन्मय द्वो नाता है और एक बार किर भालडं में 
आँख मिचौनी ? खेलने को नी चादता है। वालक न नागे मिट्टी शवों 


जा 


( २१३ ) 


/ पसन्द करते है| अच्छे से भ्रच्छा पदार्थ भी खाने को क्‍यों न मिले, पर 
मिट्टी का-सा श्रपूवव स्वाद उन्हें कहीं नहीं मिलता-- 
मोहन काहे न उगिलो माटी | 
बार बार अ्रनरुचि उपजावत महरि हाथ लिए सॉटी ॥ 
गोकुल के नर-नारी, वालइंद्ध युवा समी कृष्ण को बेहद प्यार करते 
थे | पर वे यह नहीं जानते थे कि कृष्ण को वे क्‍यों इतना चाहते थे | कोई 
फारण भी इसका वे नहीं बतला सकते थे । कोई प्रश्ञात शक्ति दी उनको 
बरबस कृष्ण की श्रोर खींचती थी। दे श्रपने बालकों को भी प्यार करते 
ये। पर कृष्ण के प्रति उनका प्रेम श्रश्न॒तपूर्व एवं अलौकिफ था । 
बालकृष्ण वड़े नटखट थे ' बहुघा यह देखा जाता है कि बालपन सें 
जो बालक जितना हठी श्रौर उपद्रवोी दोता है बाद को वद उतना दी 
गंभीर, शान्त एवं निर्मोक निकलता है | यही उिद्धान्त हमारे * नदराज ? 
के विषय में लागू हो सकता है। कृष्ण के वालपन की उद्दंदता शोर 
चिक्िल्लापन * गम्भीरता ! में परिणत हो गया । ब्रज के नट्खट 
कन्द्दाई छुसत्तेद्र के बोगीश्वर कृष्ण बन गये | कन्हैया बड़े हठी, बड़े मच- 
लने वाले थे, और ये बड़े नटखट और उपद्रवी | किसी के घर में घुस 
जाना, खाद्यद्रव्पो--विशेषत, दूध दही माजन--पर दृय पड़ना, कुछ अपने 
सखाश्रों कै साथ मिल कर खा जाना, और वचा हुआ्ना गिरा देना, बर्तनों 
को तोड़ फोड़ देना, इत्यादि इसी प्रकार के सैकडों उपद्रवों के मारे 
उन्होंने गोवियों फो नाक में दुम कर दिया | सारी मासन चोरी, दानलील्ा 
श्रादि खेल इसी प्रकार के विनोदों से मरे है | 
१--प्रथम करी हरि माखन चोरी | 
ग्वालिन मन इष्छा करि पूरन प्रापु भजे दरि छत को पोरो ॥ 
२-करत दरि ख्वालन संग विचार | 
पोरि माखन स्वाहु सव मिल करहु बाल पिहार ॥ 
बस जहाँ पन्‍्हैया का यह प्रह्वाय पेश एओआ नहाँ समर्णन करने और 
पास होने में झूछ देर न लगी | बन्देया की घुद्धि दो तारफ होने छगी | 
' कहाँ हुम यद घुद्धि पाई स्याम घतर सुजान १! 


( ९ रे ४ ) हे रा 
चल पड़े टोली के सहित चोरी करने को | जग चोर-शिरोमणि व 
चैर्य-चातुर्य तो देखियै-- का 
१--सखा सहित गए माखन चोरी । 
देखो स्याम गवाछु पथ ही गोपी एक मथति दि भोरी ॥ 


न नि 
पठे सखन स्वत घर सूने माखन दधि सब खादई। 
छू छी छॉँड़ि मठ॒किया दधि की हँसे सब बाहिर आइ ॥ 
२--स्याम गये ग्वालिन घर यूनो । 
माखन खाइ डारि सब गोरस, बासन फोरि सोरू इृठि दूनो ॥ 
बड़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस टूक। 
सोवत लरिकन छिरकि महीं सो हँसत चले दे कूक ॥ 
३--स्यथास सब भाजन फोरि पराने । 
हाँ देत पैठत हं पैले नेकु न मनहि ढेराने ॥ 
सींके तोरि मार लरिकन को माखन दषि सथ खाई । 
भवन मच्यो दधिकाँदी लरिकन रोवत पाये जाई ॥ 
बालकों की ओ्रौपद्ववी प्रकृत का केसा चरित्र खींचा है। माखन तथा 
बर्तनों तक शैतानी परिमित नहीं रही, छोटे-छीटे बच्चे को कूक देषर 
जगाने तथा पीटने से नहीं चूके । इतना सब होते हुए भी गोपियों 
का प्रेम कन्हेया के प्रति इतना था कि वे चुपचाप सब उपद्रत सहन कर 
जातीं और कमी शिकायत वक न करतीं। बल्कि वे खुद यही चाद्दती 
थीं कि कृष्ण उनके घर जाकर चोरी करें। वे माखन खाते हुए “ र्माम ? 
की छुवि देखने को तरसती थीं । 
१--गोगल हुरे ई मालन खात | 
देलि सखी सोमा लु बनी है स्याम मनोहर गात ॥ 
न नव न 
बाल विनोद विलो क * धूर * प्रभु छियिन भह अजमारे । 
£ करे न बचन ? वरजिवे कारन रहीं शिचार दिचार ॥ 
२--चली त्रज घर धरनि यह बात । 
* नंदवघुत संग रखा लीने घोरि गालन सात |! 





( ११५ ) 


न न ्नः न 
कोह कहत केदि भाँति हरि को लखों अपने घास । 
हेरि माखन देह शाछ्तो खाहिं तिनको स्थाम। 
केइ कहति में देखि पाउँँ भरि घरों अंकवारि। 
गोपी श्राकर कृष्ण को चोरी करते हुए पकड लेती हैं | ऐसे समय 
बड़े बढ़े चोरों की जवान बन्द हो जाती है। पर वे मामूली चोर नहीं थे, 
उनका वाकचातुर्य तो देखिये, कैसी बात गढ लेते हैं, केसे प्रस्युप्पन्न 
मतति हर. टी 
में जान्यो यह घर आपनो दे याघेखे में आायो। , 
देखतु धो गोरस में चींटी काढन के कर नायो॥ 
मामला यशोदा की 'इजलास ? में जाता है। वहाँ * प्रतिवादी * की 
हेसियत से अपना बयान देते हैं -- 
मैया में नाहीं दि खाये। 
ख्याल परे ये सखा उुबै मिलि मेरे मुख लपटाये॥ 
देखि तुही सींके पर भाजन ऊँचे घर लटकायों। 
वुह्टी निरिखि नान्‍्हे कर श्रपने में कैसे करि पायो॥ 
फैसी पप्रकादय जिरह दे | वढ़े वकीलों फे कान काट डाले | अब कहिये 
कौन उनका दोषी छिद्ध कर सकता है, भला ' नान्‍हें ' हायों मे £डेंचे घर 
में लटकाया हुआ ? भाजन दे कैसे निकाल सकते थे | वादी मृत दम हार 
गया। अ्रमियुक्त दोष से साफ बरी हो गया ! अदालत ने भी फिसला 
सुना ही तो दिया “ड्ारि साँद मुम्कुकाई तबहिं गदि चुद थे। कड़े 
लगाये | "' एक शौर लीला देखिये औौर दँस्ते-हेँठति लोट-पोट दोइये--. 
देखो माह या बालक की बात | 
नई न न 
भाषा चलत 'पप्रमीति करत इरि हृढ्धि के माखन ज्वाम 
पीताम्वर ले पिरते खोइल आअशछ ५ एपछुबाड़? 
गा, क्या ही अच्छा स्वॉस रा है । बालओों को दिनोद्शोल चर 
अनन्दमय प्रकृति या क्या हो सुन्दर नपूनो है| इसी प्रसत में गौ फ्यों 
हू पंत ई' 


( शृ१६द ) 


का ठहरने के मिस कृष्ण के देखने बार बार यशोदा के पास जाना 

यशोदा का कृष्ण को डॉट फटकार आदि का बड़ा ही सामिक हद 

स्पशी और चमत्कारपूर्ण वर्णन है। पढ़ते ही चित गद्गद दो जाता है। | 
श्रद्दीरं की बत्तों में ऋष्ण को श्रौर क्‍या शिक्षा मिल सकती यी। 

पहिलो शिक्षा तो गापकुल के अनुसार गोदोहन ठिखाना हो था। 
कृष्ण दोहन सीखने की इच्छा प्रकट करते हैं-. 


मैं दुढ्षिहों मोदिं दुहन लिखावहु । । 
कैसे धार दूध की बानत से।इ सोह विधि मोदिं बतावहु ॥ 
पर सध्या होजाने से नन्द उस समय मना करते हैं और सबेरे 
सिखाने को कहते है। दूसरे दिन कृष्ण सवेरे दी दोहनी लेके पहुँच 
नाते हैं-- 
तनक तनक की दोहनी दे दे री मैया। । 
तात दुहन सीखन क्द्यो मोहिं बै।री गेया ॥ 
अटपट आसन बैठिके गोथन कर लीनो | 
घार 'अनत ही देखिके त्रजपति हँसि दीनो ॥ 
न॑- ्नः 
दूधरी शिक्षा थी गायों को चराना | पड़ोसियों के खाथ चाज्ञाक़ियाँ - 
और नटखटी करना सब बंद हो गया ! यशोदा की इच्छा न रहने पर 
भी कृष्ण को गायों को चराने बन जाना द्वी पड़ा | यद्यपि कृष्णा कहें ८ 
दूर नहीं नाते थे, प्रातः जाते और साय लौद आते पर माता का ही 
तो हृदय ठारा। कितनी अनिच्छापूर्वक उदास मन से यशोदा उरूई 
गोचारण को भेजती हैं | कितनो वार कृष्ण से बहुत दूर यमुना रे 
भयावद् दद के पास अंस के ढर के मारे या यमुना पार आाने से रोध्ती 
है, धूप में न घूमने का और मी कई बातों का श्रतुरोध करती है! 
पते ही छृदय में अपू्व वात्सल्य का संचार हो जाता है । 
बच्छरा चारन चले गोपाल | 
सुबल मुदामा अद आीदासा उग लिये समर ख्वाज़ ॥ 
जब कृष्य अपने बाल सहाय के संग गाय लेकर जाने शम 74 


हि ( ११७ ) 

यशोदा आँखों की श्रोट होने तक वात्सल्यपूर्ण दृष्टि से कृष्ण की ओर 
एकटक देखती रहतों और मन ही मन उनके सकुशल लौटने के लिए 
देवी देवताओं को मनातीं | वन जाते समय कृष्ण को रुचने वाले खाद्य 
पदार्थ साथ में रख देतीं श्लोर वार बार बड़े स्नेह से दुलार पुचकार 
कर उनेो खाने का श्रनुरोध करतीं | 


जोरति छाक प्रेम सों मैया । 

ग्वालन बोलि लए श्रधजेवत उठि दौरे दोड भेया ॥ 

तब हीं ते मोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाई। 

भूखे भये श्राजु दोडठ भेया आपहि बोलि मेंगाई।॥ 

सद माखन साज्ञो दघि मीठो मधु मेवा पकवान। 

'घूर! स्थाम फो छाक पठावति कद्दति ग्वाल धो जान ॥ 

इसमें माता के प्रेम का सजोव उदाहरण मैजूद हे। श्रीर है दानकों 
की प्रकृति का जीता जागता चित्र | श्राज कल भी देखने में श्राता दे 
कि साथी ने पुकार लगाई तो खाना श्रधलावा ही छोड़ कर झट से हाय 
मुँह थे वस्ता बगल में दवा कर “ चल दिये ? स्कूल को। माता वेचारो 
खाने का अनुरोध करती रद्द जाती हे। पर यर्दो स्कूल की जल्दो में खाने 
पीने की पूछता कान है | 

बालक भी कृष्ण के लिए पागल हो गये थे | वे अपने प्यारे कन्द्ाई 
के बिना गाय चराने नाते ही न थे | विना कृष्ण के उन्हें कल न पष्टती, 
कोई खेल भच्छा न लगता। कृष्ण उनकी ठेलली का नायक था, उनका 
सखा था--नएीं, वह उनका सर्वत्व था | कृष्ण उनके साथ लीला-विनोद 
करते ये । उन्होंने गोपकुमारों को श्रपने परम फे वशीमूत्र कर लिया था, 
अपनी मधुर घुरली से मोहित कर लिया था | 

सखन संग जेंवत एरि छाम्र | 
प्रेम घहित मैया ६ पठये से बनाए हैं एश्यारू ॥ 

बालकों की एक भरीर अद्मुव अकहृति दोदी है। उछ्के धामने ना 
कितना ही भोसन बर्यों ने रख दो, पर जो मजा पृष्ठ दूसरे से छूट लूट बर 
खाने में हाता दे, यो पाए दुसरे का रिरता चान्ाकी से दवा सापट दर 


'( शश्८ ) 


खाने में आता हे वह स्वाद वह झानन्द अपना हिस्सा खाने में कहों। 
इसे कहते हैं बाल विनोद । इन चातों का सच्चा अनुभव तो उसीड़े 
हो सकता है जिसकों बालकों के बीच में अपना जीवन विताने दा 
सोभार्य हुश्रा होगा | 
ु लक 5 नहि जेंबत ग्रालन करते ले ले खात | 
| तें करे छुड़ावत | 
॥ है जूठे लेत सबन के मुख को अपने मुख ले नावत | 
घटरस के पकवान घरे सब्र तामें नहिं रवि पावत । 
हा हां करि करि माँगि लेत हैं कहत मोहिं श्रति भावत ॥ 
बालक सचमुच राजा हैं। राजा नहीं यदि देवता कई तो कोई 
अत्युक्ति न होगी। क्‍योंकि वे श्रपनी सदानन्दमय मूर्ति से इंपते हुए 
चेहरे से इस घराधाम को द्वी स्वर्ग बनाते हैं | 
इस प्रकार कृष्ण ने क्रमश: श्रपने चर्ता क प्रेम का प्रकाश फ़ैशा दिया 
और एक नवीन श्रनन्दमय संछार की सुष्टि कर दो। उनके सीन्दर्य, 
उनकी दिव्यता, उनकी सुशीलता और प्रेम तथा सबसे बढ़कर उन 
अति मधुर एवं मनेम्रग्थकारिणी मरलो की मृढ़ तान ने सबको मो 
लिया, और वे सब में श्रशात दी कृष्ण को प्यार करने लग गये | 





गजल 


रन न नै 

अब हम तीसरे और चौये रक्षों के विषय में लिखने के पहिे 
“ माधुरी कया पदार्थ है ? थोड़ा ता इसका भी तिंद्ावलोकन करने का 
प्रयक्ष करेंगे । 

माधुरों' का शब्दार्थ द्ोता है ' मधुरता ? मीठापन या मिठा6 ? यह 
पर मीठापन से हमारा प्रयोजन मिठाई, शहद या चीनी के मौठेपन हे 
नहीं है, साहित्य में ' माधुरी ? का ऋूय बहुत व्यापक हैं। € माउरी पॉचों 
शानेद्वियों में से किसी मी एक इच्द्रिय द्वारा प्राप्त वद शान हैं नो इमारे 
चित्त में एक अलौकिक आ्रानन्द का अनुभव कराता है। रखना को मबने- 
वाले पदाय॑ के बारे में इम कहते हैं कि बड़ा हो मधुर मोजन है, माणेख्ित 
दो दूत करनेवालीं अच्छे अच्छे फूलों और इत्रों की सुर्गंव को हम शठ है 
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कद देते हैं क्या हो मधुर सुगन्ध है | 'प्रियजनों? का स्पश भी त्वमिन्द्रिय 
को कैसा मधुर जेंचता हे इसी प्रकार किसी व्यक्ति का सुन्दर चेहरा 
अथवा कोई सुन्दर प्राकृतिक दृश्य या उनकी प्रतिकृवति ही हमारे नेघों 
को सुदावनी जान पड़ती है तो हमारा मन विवश होकर उसकी 
* रूपमाधुरी ” की ओर श्रांकृष्ट हो ही जाता है| कर्ण प्रिय बातों में 
भी मधुर विशेषण नोड़ा जाता है। किसी बालक को तुतली एवं 
अस्फुट बोली कैसी मधुर जान पड़ती है | प्यार और नप्नता के वचन भी 
सबके मधुर जान पड़ते हैं। किसी के भ्रांत सघुर सगीत के सुनकर 
हमारा मन मुग्धघ होकर सहसा कद्द बैठता है कि अ्रह्ाय | केसा मधुर कठ 
है। सारंश यह कि कोई भी वस्तु जे हमकेा, हमारे मन के, अ्रच्छी 
लगती है, जिससे हमारा चित्त प्रफुल्ल दा जाता है, उसे हम मघुर कह 
सकते हैं । इस ८ माघुरी ” में एक बड़ी भारी विशेषता ते। यद्द है कि चादे 
हमें कितने ही प्रचुर परिमाण में यह पदार्थ क्यों न मिल जाय हमारे 
मन के तृप्ति नहीं ह्वाती, हम श्रघाते ही नहीं। श्लौर प्रदार्ो की भाँति 
हम इसको श्रति से ऊब्रते नहीं, प्रत्युत ज्यों ज्यों इसकी प्राप्ति होती जाती 
है हमारा चित्त हृुसकी ओर प्राकृष्ट दाता जाता है श्रौर यही चाहता है कि 
वह पअधिक श्रधिक मिलती जाय तो श्रच्छा | कूसागर में इस प्रकार की 
माधुरी? की कमी नदीं है | इसलिये हमने “ रूप माघुरी ? और * मु रक्ती- 
माधुरी ? इन दे श्रपूर्व रत्ञों के। सुर्सागर से मथ कर निकाला है | एम 
संक्षेप में दोनों का विवेचन करंगे | पहिले * रूप माधुरी ” लौनिये | 
३--रूप-माधु री 


रूप नेप्नों का विषय है। किसी सुन्दर दह्धनीय व्यक्ति का स्वरूप 
झपतवा प्राकृतिक दृश्य हमारे नेत्नी को खूब सुद्दाता है| अतः हम इनकी 
गणना ९ रूप माधुरी ! में करते हैं। खाद प्रश्न यह दे सकता है कि ८ रूप- 
माधुरी ? या मनेाएरता चाग्विर ऐ क्या पदार्थ ? रेवल सुन्दर झाबार या 
दस्त शक्नर फे ही तो एस मनाहर झंदापि नहीं मान सकते | संदौलपन 
शर्यात्‌ शारीरिक 'आअपयदों का समुद्ित अनुपात से ऐना समग्दस्टा में 
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शामिल है अवश्य, किन्तु सर्वाज्ञ सुन्दर एवं सुड्दोल शरीरघारी ब्यक्तियो 


(भी हम मनोहर नहीं कह सकते | बाजार में घड़ियाँ, छड्ियाँ, गुड़ियाँ, 


आदि कई वस्त॒एँ बड़ी सुडौल, सुमिल एवं समानावयव होती हैं स्या 
आप उनकी सुन्दरता के सच्चा सौन्दर्य कहेंगे ! वाह्य स्परूप सौन्दर्य 
नहीं है, न गोरा और पीला ही सौन्दर्य है । येगी का स्वरूप वाह्माकृति 
रूप रंग में कोई विशेष दर्शनीय चाहे न हा पर उसका चेहरा कैसा दम- 
कता है, केसा कान्तिमान देता है! कई रगों अ्रथवा दर्शनौय पदार्थों 
के मेल से बनाई हुई बनावटी वस्तु मनोहर नहीं मानी जा सकती,न 
सौन्दर्य केवल उपभोग्य पदार्थ है। सुन्दरता के तो विशिष्ट लक्षय 
डैते हैं. भहेत ! और “शान्ति ! । श्रद्देतु श्र्थात्‌ निःस्वार्धता या 
स्वछन्दता-एवं अकृत्रिमता या स्वाभाविकता यह दिव्य सौन्दय्य का 
प्रधान लक्षण है। बनावटी वेशभूषा से सुसजञत, बनावटी स्वर में बोलने 
वाला, और बनावटी व्यवहार करनेवाला हमारी समर में क्ुरूप है। 
तारे, युष्प, और शिशु ये वास्तव में सुन्दर और मनोहर होते हैं | क्योंकि 
उनकी गति और व्यवहार में कृत्रिमता नहीं द्वेती। नभोमण्इल में 
नक्षत्र निसयंतः टिमिटिमाते हैं, हरे हरे लताछुज्नों में मजु कुछुमपुश 
स्वभावत: विकसित होते हैं, और शिशु सुलभ चपलता से पालने में 
खेलता हुआ श्रौर सहज प्रसन्नता से मन्द मन्द मुसुकाता हुश्रा शिश्षु 
ये ही वास्तव में सुन्दर श्रौर मनेहर जान पड़ते हैं | सुन्दरता भौर सरलता 
का चोलीदामन का साथ है, यद्द श्रकारण दी नहीं। उक्त सभी 
पदार्थों में स्वाभाविकता के साथ सरलता मी बतंमान है। झतिसता 
और तड़क भड़क सौंदय के चौपट कर देता है । श्रानकल के एक से पक 
नये फैशन सुन्दरता की मिट्टी पलीद कर रहे हैं। वास्तविक सौन्दर्य का तो 
आधुनिक सभ्यता ने श्राजकल के मनचज्ले युवकों ने शरयानाथ कर 


डाला है।_ ेृ 
सन्दर्य ऐैका दूसरा लक्षण है ' शान्ति !। विरोधामाब, संगठन, 


सनन्‍्तोष और गांगीयय॑ है। इन्हीं का अ्रस्तित्व इम किसी सुन्दर म्यक्ति में 
पाते हैं, किसी सुन्दर ग्यक्ति के दर्शनमात्र से हमारा विरोधभाव ड़ 


#२-१/८; 
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भर के लिये काफूर हे जाता है। खर दूधण भ्रीरामचन्द्रजी से जाते तो 
हैं लड़ने, पर उनके सौन्दय से मुग्घ हाकर क्षणभर के लिये उनका ब्रैर 
हवा दे! जाता हैं और वह अपनी वहिन का श्रपमान तक मूक्षकर मेल 
करने के तत्पर हे। जाता है। यही सौन्दर्य की महिमा है, प्रभाव है। 
सुन्दरता का यद्द गुण हम वाह्म-पौन्दय ओर आध्यात्मिक सौन्दय दोनों में 
ठुल्य रूप से पाते हैं | सुन्दरता कियत्क्षण पयंत्त विरोध से हमारी रघ्ता 
करती है, सुन्दरता किव्वित्काल पयन्त ह_मके संगठन-दूत्र में सम्रथित कर 
देती है । लेकिन सुन्दरता इतना दी नहों देवी, इसमें कुछ और भी विशेषता 
हती हे। सच तो यद्द है कि सुन्दरता में एक मोदिनी शक्ति वतंमान 
रहती है | ज्यों ही दम सौन्दर्य का विश्लेषण करने लगते हें त्योंद्दी यह 
गायब दे। जाती है| सुन्दरता में सोहिनी है, क्योंकि यह विश्व--पर- 
मात्मा--फ्री शक्ति पश्र्थात्‌ माया दे, यह उस श्रनन्त के ज्योति- 
मंय स्वरूप की एक र्रँकी है, उस दिव्य प्रकाश की एक ष्र्ण हे । 
यह उस अलक्त्य का श्राशीर्वाद है जो ससार में सचरित द्वाकर मनुष्य 
की * बालइन्द्रिय ” और श्रन्तशनिन्द्रिय मे प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देता 
है। सुन्दरता उस अ्नादि पुरुष का दिव्य स्वरूप है, प्रकाश है। उसी की 
एक शिरणु से सारा ससार सुन्दर जान पड़ता हे। श्रीकृष्ण के भ्रीमुख 
ही से सुनिये -- 
ययद्विभू तिमत्तत्व श्रीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छु त्वं मय तेजो एशसं मवम ॥ 
गीता अ्र* १० श्लो० ४१ ॥ 

परमात्मा का सौन्दर्याइलाकन करने फे क्षिये दे। विशेष गुणों फा 
होना श्रावश्यक है। एक है शिशु रलभ शान। शिशु के सौन्दर्य को 
भेंट प्रचुर परिमाण में मिलती ऐ। यदि दम सुन्दरता के राज्य में प्रदेश 
पाना चाहते हैं नो हमके चाद्यिकि एम झपने टदय मे शिशु सश्य 
सरल बना ले। यालकृष्ण फे प्रति प्रेम का प्रकाश अषारण ट। नहीं 
किया गया है । दूसरी प्रावश्यकवा है ग्रात्मस्म्ंण पर्थात्‌ परमात्मा 
पर अपने पे। निलछावर परने की। उसकी एन्‍्दरता की भाखक पाने हे 
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लए हमें * भक्तों फे प्रति उसकी कितनी सहानुभूति है! यह जानने ढो 
आवश्यकता है, उसके प्रेम का आभास पाने की जरूरत है | तभी सच्चे 
सौन्दर्य का ज्ञान हे! सकता है। सौंदर्योॉप्रासक्ष जन को प्रतिदिन उ8 
दिव्य स्वरूप पर निर्भर रहना पड़ता हे, उस प्रकाश का अनुसरण करना 
पड़ता है जो उतके मनमन्दिर के प्रकाशित करता है। उसी दिव्य 
ज्योति का ज्यों ज्यों ध्यान किया जायगा त्पों त्यों अनुभव होगा कि ग्रकृति 
अति सुन्दर है श्रौर वह श्रलद्प पुरुष उससे भी कहीं श्रधिक सुन्दर है। 
सुरदासजी बाह्य चन्तुश्रों से हौन थे अवश्य, पर उनके भअन्तद्‌ में 
परमात्मा का दिव्य स्वरूप समा गया था। उनको खाते पीते, थोते 
जागते, हर समय उसी को मूर्ति का ध्यान बना रहता था| यही कार्ण दै 
कि उन्होंने श्रीकृष्ण की मृति' फे झनेक चित्र अपने शब्दों में खींच दिये, 
और इतने सुन्दर खींचे कि कोई चत्नुद्धयसंपन्न चतुरचितेरा क्या खीचता, 
दे। एक चित्र बानगी के तौर पर पेश किये जाते ईं--- 
देखे। माई सुन्दरता के सागर | 
र्न- न न 
देखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निद्दारि निद्वारि | 
तद॒पि सूर' तरि सकी न सेमा रही प्रेम पचि द्वारि ॥ 
इस पद में कृष्ण के सौन्दय का समुद्र से क्या चढिया रूपक बाँधा 
है ? भला, इस रूपधागर के पार करने की सामथ्य किसमें दे। सकती 
है ? हरिमुख की सुन्दरता के विषय में उन गोपियों की सम्मति देलिये 
जो मिरस्तर उनके सौन्दर्य के। देखने पर भी नहीं श्रघाती थीं-- 
१-- हरिमुख किर्घां मोहिनी माई। 
चोलत बचन मत्र से लागत गतिमति नात भलाई ॥ 
'पूर' स्याम जुबती मन मोदत ये संग करत सहाई ॥| 
न ्नः न 
२--सुन्दर मुख की बलि वलि जाऊे | 
लावननिबि ग़ुननिधि सोभानिधि निरखि निरल्षि लीउत सब सार | 
ग्रग अ्रग प्रति श्रमित माधुरी प्रगटति रस गचि ठाव ठांऊ | 
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तावै मृदु मुसकानि मनोहर न्याय कद्दत कवि मोहन नाऊँ॥ 
नैन सेन दे दे जब देरत तापै हों बिन मोल बिकाऊँ। 
'घुरदास' प्रभु मन मोहन छुबि यह सोभा उपमा नहीं पाऊँ ॥ 
सच है बिना लावण्य गुण और शोभा के संयेग के सौन्दय हो दी 
नहीं सकता। परन्तु यह सच तो तव और भी अ्रच्छा लगता दे जब 
चेहरे पर सहज प्रसन्नता की मदु मुसक्यान दो । श्रीर देखिये-- 
देखु सखी मोहन मन चेरत | 
नैन कटाब्छु विलोकनि मधुरी सुभग भ्क्रु्टिं विधि मोरत | 
सुन्दरता वही स्व॒त्य है जो प्रतिक्षण पतिपल रमणीय जान पड़े | 
इसीलिये कवियों ने सुन्दरता की परिभाषा की है, “ क्षुणे छणे यत्रवता- 
मुपैति !! श्रर्थात्‌ जिसमें हर घडी कुछ न कुछ नवीनता, अनोखापन मोदिनी 
जान पड़े | यूग्दासजी के शब्दों में भो सुन लीजिये--- 
सखीरी सुन्दरता को र॒ग । 
छिन छिन माँद्द परत छुबि श्रोरे कमल नयन के शअ्ग ॥ 
फेवल दो श्राँखों से कृष्ण का स्वरूप देख कर तृप्त न द्ोने के कारण 
गोपी कह ही तो देती है कि अश्रगर बिघाता *' रोम रोम प्रति लोचन दे तो 
देखत बनत गोपाल | ? कोई यहाँ तक कहने से भी नहीं चूकती--- 
विधातदिं चूक परो में जानी । 
श्राजु गोविन्द देखि देखि हों इह्दे समुभि पछितानो ॥ 
रखि पति सोचि सवारेसकल अ्रंग घतुर चत्तुरई ठानी । 
दीठि न दई रोम रोमन प्रति इतनिददि कला नसानी ॥ 
कहा फर्रों श्रति घुख् दुद नेना उर्मेंगि चलत भरिं पानी। 
<घूर ' सुमेर समाह रुर्दों धो घुघि बाधनी पुरानी | 
सौन्दर्य अमित है | उसका पार पाना मानव हृदय से पर है | सौन्दर्य 
नेत्रों का विपय है, इसलिये जिछ्ठा के लिसे इसका धर्याुन रूरना असम्मद 
४। हवसी से ' रूमाएुरी ' के बन करने फे पिपय में * यूर के ही स्वर 
में करते हैं .... 
सुरदास ' कछु कटत ने आये गिरा भई गति प्रग। 


( १२४ ) 


४--सुर ली-माधुरी 


संगीत में ही सुख है। किसी अ्रँग्रेज कवि का कथन है ' ७]४६ 
(878 78 उ्यप्रछंट, ॥606 8 09 ” शअ्र्याव्‌ नहाँ संगीत हैं वहीं पद 
आनन्द है। संगीत में एक रहस्य हैं, एक श्रदूभ्रुत चात॒र्य हे । गवेये तो! 
गाने के पूर्व प्राय: अपनी आँखें इस प्रकार बन्द कर लेते हैं माने वे 
किसी वस्तु का ध्यान कर रहै हों । प्रत्येक राग का एक चित्र होता है। 
सुगीतशाज् में प्रत्येक राग का स्वरूप निर्णाति है। गाण्क लोग उती गीग 
माण राग को प्रतिकृत अपने चित्त-चित्रपट में देखते हैं | संगीत के द्वार 
इस चित्र के रक् भी प्रत्यक्ष हो जाते हैं | जब हमारे 'मुरलीघर, श्रपती 
बशी बजाते ये तब न बाने किन अ्रयूवे श्राकृतियों से, श्रति छुन्दर 
से, बृन्दाबन चित्रमय हो जाता था। सच पूछा जाय तो हार्मोनियम के 
कारण इहमारे सुद्भीत की, गान-कला की, दिनोंदिन श्रवनति होती जी 
रही है। मुरली--बशौघर की वशौ--एक साधारण यम्त्र है, शेकिन 
कैसा प्रभावोत्पादक है, कैसा मनोमुस्घकारी है। श्रीकृष्ण फी वंशी 
कोई बहुमूल्य यन्त्र नहीं है, श्राथुनिक वाद्ययन्त्रों की भाँति हाथी दाँत 
या इड्डी से बनी हुई नहीं है; किन्तु एक साधारण बाँत की लकड़ी क्‍ 
की बनी है। और इसी साधारण बाँस के यन्त्र से भरकृष्ण भशुतपृत 
राग प्रकट छरते थे। चर अचर सब मुरली को ध्वनि को घुनकर स्तन्प 
हों जाते ये, श्रपने शरीर तक की सुध न रद्दती थी । गोपियों श्रपने अपने 
गहकायों को जैसे का तेसा छोड़ कृष्ण की ग्वोज में चली जाती थीं | 

१-- बसी वन कान्ह बजावत | 

श्राइ सुतो खबननि मधुरे खुर राग रागिनी स्यावत | है 
२-- मरली घुनि खबन सुने रहो नाहिं परे | 
रु , ऐसी को चतुर नारि घीरण मन घर ॥ 
. ३-श्रगनि की सुधि मूलि गई । * 
स्थाम अ्रधर मृदु सुनत मुरणिका चक्रित नारि भई ॥! 
नो जैसे मैसेदिं रद्दि गई सुल दुःख क्यों न जाई | 


( शर१र ) 


लिखी चित्र की सी है गईं एकरक पन्न बिसराई 


£ स्थाम ' की वही वशी जिसने गोकुल की गोपियों को प्रेम से उन्मत्त 
बना दिया था बाद को योगीश्वर श्रीकृष्ण के पाचजन्य नामक शख में 
परिवर्तित हो गई' जिसने कुरुक्षेत्र के रणस्यल में पॉडव-पक्ष के योद्धाओं 
के हृदय में उत्साह और स्फूर्ति का सश्चार कर दिया था। 
महात्माश्रों ने श्रीकृष्ण, मुरली और गोवियों के प्रसज्ञ को ईश्वर, 
माया भौर जीव के रूपक में घटाया है, जो कियद्श में सही जान पड़ता 
है। इस रूपक में मुरली को “ माया ? बतलाया है। यह में हूँ, यह मेरा 
हैं, यह तू है, यह तेरा है, यहदी सब माया दे। इस माया ने जीवमात्र 
को अपने वश में कर लिया है | जहाँ तक हमारी इन्द्रियाँ पहुँच सकती 
हईं वहाँ तक माया का ही साम्राज्य है । माया दो प्रकार की होती है-- 
€ विद्या ' और * अविद्या ! | पअविद्ा माया वह माया है जो श्रात्मा श्रोर 
परमात्मा में, जीव और ब्रह्म में विभेद कराती हैं, जिसके कारण जीव 
भव के फदे में फेंस कर नाना दुःख मेलता है, दूमरो विद्या माया है जो 
सच तरह से अविद्या माया के प्रतिकूल है, जिसके कारण जीव इ्नन्प 
सव जीवों को बअह्मवत्‌ ही जानता है। इभीकृष्ण की मुरली यहा 
' विद्यामाया * दे जो नीव को ब्रह्मा से मिलाता हैं। गोपियाँ सब 
जीव हैं। मरली ( विद्यामाया ) गोपियों ( जीवों ) का सोकृष्ण 
( परन्रह्ष ) से छंयोग कराती थीं। कृष्ण प्प्रपने प्रिभगी रूप से फदव के पेड 
के नीचे स्थित होकर वशो के सुग पर सुर क्या निकालतेयथे मानों दे 
श्रोताओं के छृदयों को खोजते थे। गोर गोपियाँ बशोघर घोजती थौं. 
पर भीकृष्ण भी उनकी खोजते थे | जोद परखब्रद्म को थोहता है यद उत्प 
हे किन्तु ऋद्या मी जीव को खोजता है। कृष्ण को दंशी ( माया ) मानों 
टूदयों की खोज में रहतो थी, रुझ्तश हृष्ण मानव एदय ऐि अन्तस्यस्त में 
प्रदेश पाना चाहते पे । च्यतः हम देखते हैँ कि जए जद शशोपर पृन्द/यन 
०७ ६७ विषय के विवेचन पे लिए देगिये रामायण बारपयदाट 
£ में ध्यद् मोर तोर यह माया | ?**१**- माया मेरक सीप--जुराही * | 


( १२६ ) 


में चशी बजाते थे गोपियाँ अत्मविस्मृत हो जाती थीं। जब परमात्मा 
जीव के हृदय में प्रविष्ट हो जाता है तो जीव श्रपना अध्तित्व ही भूल नाता 
है। ज्यों ज्यों परमात्मा हमारे हृदय में प्रविष्ट होता जाता है हमारा हृदय 
उसके स्वागत के लिए स्थान रिक्त करता जाता है | मुरली में वह मोहिनी 
शक्ति है जो इमारे मन में प्रेम को जागृत कर देती है और स्थापित 
करती है हमारे हृदय में श्रात्मविसतजन का भाव | यही वह प्रेम है 
जिसको भ्रीक्षष्णा ( परत्रह्म ) अपनी मुरली ( माया” के द्वारा गोपियों 
( नीतों ) के द्वदय में खोजते थे | परमात्मा हमारे हृदय को खोजता है | 
जो बच्चे की भाँति सरल स्वभाव से परमात्मा को श्रपने अन्तस्तल्न में श्रव- 
काश दे वद्दी वास्तविक म॒क्ति का अधिकारी है। यदवी दूर का मायावाद ह | 
यह तो हुश्रा मुरली , का 'दाशंनिक! पक्त | श्रव जरा 'कला! की श्रोर 
भी ध्यान दीजिये। ' मुरली ! भ्रोकृष्ण जी के बालपन के व्यक्तित्व फो 
प्रकट फरती है | कृष्णजी का यह शुण ऐसा है जो हमारे जीवन को 
आननन्‍्दमय बना सकता है | खेद है कि भीकृष्ण के सिखलाने पर भी हम 
अपने जीवन को सीन्दर्यमय बनाना नहीं जानते । श्रीक्षष्ण में एक 
से एक बढ़ कर श्रनुकरणीय गुणा वतमान थे। पर मुरली एक ऐसा गुण 
था जिसके अ्रमाव में श्राज भारत कला द्वीन होगया है। श्राजकल पे 
नवयुवरों को श्र बालकों को क्रम से कम यह गुण तो श्रवश्य दी सीखना 
चाहिये। आजकल के हार्मोनियम, वियानों का वह प्रभाव कहीं भी 

सनने में नहीं आता जो मुरली की ध्वनि का पडता था, सनिये-- 

१-जवहीं बन मुरली अ्रवन परो | 
'..... चक्रित भई गोप कन्या सब घाम काम बिसरी ॥ 
२--मरली मधुर वजाई स्याम । 

हे । मन हरि जियो मवन नहीं भाषे व्याकुल ब्रञ्ञ की बाम ॥| 

भोजन भूषया की स्धि नाहीं तनु की नहां सेभार | 

न- न ४ पद 

३--छुनहु हरि मुरली मधुर बजाई | 
मोह छुर नर नाग निरन्तर ब्रज्वनिता मिल्लि घाई ॥ 


५ 


( १२७ ) 


जमुना नीर प्रवाह थकित भयो पवन रहो मुरभाई। 
खगमूग मीन अघीन भये सब अपनी गति तिसराई ॥ 

द्रम बेला श्रनुगग पुलक्तनु, ससि थक्‍यो, निति न घटाई | 
'सूर! स्थाम वृन्दावन बिहरत चलहु सख्यी सुधि पाई ॥ 
। | 


४-मुरली सुनत श्रचल चले ।_- 
थके चर, जल भरत पाहन, बिफले वृक्ष फले ॥ 
ये नौ न 


१---जब मोहन मुरली अधर धघरी | 
गृह व्यवहार थके श्रारजपथ तजत न संक करी ॥ 
मुरली की ध्वनि से जीवों पर तो यह्द प्रभाव पड़ा, पर स्वयं भीक्ृप्ण 
( परब्रह्म ) पर क्या असर हुश्रा सो भी गोपियों की व्यस्यपूर्ण उक्ति में ही' 
सुन लीजिये--- 


अ्रावत ही याके ए ढंग | 
मन मोहन बस भये तुरत ही हो गये अंग त्रिभग ॥ 
न ने न॑- 
मुरली भगवान की “शक्ति? हैं, * माया ? है | श्रगर मायापति माया 

को प्यार करे तो कया श्आाश्चय । परन्तु मुरली यद्याव भगवान के नाना 
प्रदशार नाच नचाती है, पर भगवान के तब भी अच्छी हो लगती है। 
ज्री फे शासन में रहने वाला पुरुष जैसे अ्रपनी स्री की छोटी बढ़ी मनी 
ख्राशा मानना श्रपना कवेंब्य समझता है, वद्दी दशा मुरली के सामने 
श्रःकृप्ण की ऐ गई है । 


मुरली तऊ गोपालदिं भावति। 
घुनरी सपी जद॒वि नेंदननंददि नाना भाँति नवाबति || 
राखति एक पार्य ठाढा करि अति अधिकार जनायति | 
कोमल 'रग प्रापु 'पशाणुर कटि छेटी ही ज्ायति | 
धरति आापीन सुजान क्नोड़े गिरिधघर नारि नवाबति॥| 
झापुन पौद्धि पघर सेज्पया पर फर इल्‍्लय रुन पद पठुटादसि ॥| 


शी कर न तन न न ऑन अल १९5 मम वि हम किन 


( रश्ए ) 


भ्कुटी कुटिल फरक नासा पुट हम पर कोपि कुपावति। 
सूर! प्रसन्‍न जानि एको छिन अधघर सु सीस डुलावति ॥ 
कृष्या गोपियों से मुरली के श्रघिक प्यार करते हैं, मुरली हर समद । 
उन्हीं के साथ रहती है, यह बात ईर्ष्यालु गोवियों को श्रष्छ्ी नहीं,+ 
लगती--- 
मुरली मोद्दे कुवबर कन्हाई । 
ऑचवति अधर सुधा बस कोन्दें श्रव हम कहा करें कहि भाई 
इतना करने पर भी, उसका सर्वस्व लेने पर भी वह उनके कृष्श के 
'एकान्त में मिलने का अवसर तक नहीं देती-- 
सरबसु हरो घरो, कबहूँ श्रवसरहूँ न देति श्रधाई ॥ 
जूस, श्रव इसका एक द्वी उपाय है।जित मुरली के कारण फृष्च 
हमको भूले हुए हैं उठी को क्‍यों न गायव कर दिया नाय। जय मुरली 
ही न रहेगी तो कूख मार कर हमसे द्वी प्रेम करना पडेगा , न रहेगा बढ 
न बजेगी बाँसुरी । 
उजीरी मुरली लीजै चोरि। 
जिन गोपाल कीन्हें श्रपने बस प्रीति सबन की तोरि ॥ 
न न हु 
यह प्रस्ताव पास तो हो गया, पर श्रानकल की समा सोताइटियों की 
मॉति “ कायजी-दुनिया ? के बीच में हो पढ़ा रदा, कार्य में परिणत नहीं 
किया गया । सुरली के कृष्ण से दूर करना श्रलय रहा, रुवयं मोहित 
हो गई | 
मुरली सुनत भर सब बौरी, मनहूँ परी सिर माँक ठगौरीं ॥| 
परिणाम यह हुश्रा कि गोपिकाएँ एक एक करके कृष्य पर श्रा5ठक 
शे गईं, और कृष्ण मी उनसे प्रेम करने लगे | भौरे घीरे कृष्ण और गो! 
कारये पे मे के प्रवाह में बह गई | साया के द्वारा तीव और परमास्मा का 
चंणेग हो गया | 
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५-अमर-गीत 


अब हम अपने अन्तिम रत्न 'प्रमर-गीत! पर आते हैं| इस प्रसंग का 
नाम ९ प्रमर-गौत ? पढ़ने का कारण निम्नलिखित है। 


जब कंस अनेक छुल-बल फरके हार गया श्रौर भ्रीक्षष्ण फा कुछ न 
बिगाड़ सका, तो यज्ञ के निमन्त्रण के बह्दाने श्रक्कर के द्वारा श्रीकृष्ण 
और बलराम दोनों के बुला मेजा | वहाँ जाते द्वी भीकृष्ण ने कंस के 


/ झार कर उग्मसेन के गद्दी पर बैठाया और श्रपने जनक जननी वश॒देव 


देवकी के बधन से छुड़ाया | इघर स्वयं तो राजमहलों में श्रनान्द्र करने 
लगे, और साथ ही कुब्जा नाम की दासी की सेवा से प्रस्‍न्न होकर उसके 
अपने प्रेम की श्रघधिकारिणी बना लिया। उधर ब्रजवासी उनके विरदद 
में ज्याकुल ये। जब नियत सम्रय बीत जाने पर भी कृष्ण गोकुल 
नहीं पहुँचे तो यशोदा ने श्रोर गोपियों ने सदेशे भेजने शुरू किये। 
कृष्णु के एक सखा थे उद्धव। उनके अपने येग और ज्ञान का बड़ा 
पर्मंद था और प्रेम और भक्ति के अ्वहेलना की दृष्टि से देखते मे । 
निगंण उपासना के सामने साकार उपातना की उपेत्षा करते थे | भीक्षप्ण 
के उनका घमड चूर करना था | उनके गोपियों के प्रेम का श्रादर्श सामने 
रख कर साकार उपासना की सुगमता श्रोर सरसता समझ्काना था। अ्रतः 
उन्होंने उद्धव के ही गोकुल इसलिये भेत्र दिया हि वे अपने शानमार्गा का 
उपदेश देकर गोपियों के समझा बुर्का दें 'गप्रीर एमारे प्रेम से विरत रूर दे, 
जिससे ये हमारे विरद में दुःखो न होने पा्वे | साप ही उनको भी उचित 
शिक्षा मिल्त जाय | 
ऊधो पहुँचे गोझुल | वहाँ उनका वही झादर, वहाँ रुग्मान एच हो 
ऋष्ण के सझा ऐने के कारण उनके पोग्य था। दृशल-प्रश्न के ऋनरहर 
उन्होंने नद-यशोदा से कृष्ण का संदेशा कष्ठा, छौर तर गोरियों के पास 
गये | सब सोपियाँ कृष्ण को बातें पूछने छगीं। छंद ढाई व्यास इमारे 
प्रियलन के पार से आता ई तो दम उठते पहिले जो प्रश्न करने ई पढ़ 
यहो है कि हमारे प्रिय ने हमारे लिये सदा सेदेशा हशा है! यही टग्म 


व आह ध्य 


।५ 
>ध 
क्‌ः 
जि 
न वि आ अ 


( १३० ) 
त्नवासिनियों ने भी उद्धव से किया । पर ऊधो को कृष्ण का संदेश 
चेदेशा तो कुछ कहना था नहीं | उन्होंने अपना शानोपदेश आारग्त रू 
दिया | गोपियों के उनकी रूखी शानचर्चा कुछ न रुची | इसी बीत ल्‍ 
एक अमर उड़ता हुआ झराया और राधिका के चरण पर बैठ गया | बह 
फिर क्या था गोपियों ने ऊघो के सुनाते हुए अमर को संबोधन कर उपी-' 
लभ देना आरम्भ कर दिया | ऊघो की जितनो ज्ञान चची थो, सेब पर, 
ताने देना शुरू कर दिया | उनके योग और निगुण उपासना के पिद्वाम्तों- 
का एक एक करके खंडन कर अपने प्रेम माग' और साकार उपासना के * 
ठिद्धान्तों का सरडन किया; पर यह सब सुनाया तो गया ऊदधों के कर 
संत्रोधन किया गया ' भ्रमर ? को | इसी'से इस प्रह्त॑ग को * अ्रमर गीत | , 
कहते हैं। ' भ्रमर गीत ? केवल यूर ने ही नहीं लिखा है, और मी कई एक, .. 
कवियों ने इस प्रसंग को बडे सुन्दर शब्दों में लिखा है। इनमें से नंददा8 ; 
का अमर-गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध है । बफसी हंधराज (पत्नानिवाती) ने हृतत पर 
पर * बिरह्ट विलास ? नामक एक बड़ा काब्य हो लिख डाला है (यह अब 
खड्ित रूप में हमारे पास है ) | ' | हा 


ध 








ल्‍ 


'ब्षट्ू, 


चूरदासजी सगुणोपासक थे | “ अ्रमर-गीत ? के द्वारा उन्होंने मिगुण 
सथुणय का ही बड़ा विशद विवेचन किया है। जैसे गो५ तुलवीदाधती नें . 
* चातक चोतीसी ? द्वारा साकार उपासना की प्रेम और मक्ति की महत्ता - 
दिखनाई हे, वैसे ही चृरदातजी ने भी ' अ्रमरगीत ! में, बढ़े दी युक्तिपूर्ण 
तकों द्वारा निगु य का खेंडन और स्गुण का मंडन किया है | “ अप्तरः . 
गीत ? के लिखने में * सूर ? का मुख्य उद्देश्य यही जान पड़ता है । 


ऊषो स्यो ही ब्रज्ञ में पहुँचते दें त्यों ही गोपियाँ उसको मीद्दूर , 
समभक कर टूट सी पढ़ती हैं, और पूछती हैं, कि पहिले तो हसारे संस्क 
भीकृष्य को इर ले गये ये, अब फिर किय पर राजा का  सम्रध जारी | 
बुआ दे-- 

कही कहाँ ते भाए ही । 

जानति ही अनुमान मनों तुम जादबनाय पढाये ही # 
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सोई बरन, बसन पुनि वैसेइ, तन भूषन सजि ल्याए हो | 

सरबसु लै तब संग सिधारे श्रव॒ कापर पहिराए दौ॥ 

ज्यों ही मालूम द्ोता हैँ कि वे कृष्ण के उखा हं त्यों ही बड़ी श्राव- 
भगत से उनको बैठाती हैं ओर कहती हैं--- 
ऊचे। का उपदेश सुनो कित कान दे | सुन्दर स्याम सुजान पठाये मान दे | 

आये तो ऊचे ज्ञान सिखाने को पर पहुँचते ही स्वयं प्रेम फे प्रवाह में 
बह गये | येग ज्ञान सब भूल गया। 

प्रेम मगन ऊघेा भए हो देखत ब्रज को भाव |। 

मन मन ऊधोा कहै यह न वूमिय गोपालहिं। 

त्रज को देत बिसारि जोग सिखव॒त ब्रञ-यालहिं ॥ 

पाती बाँचि न झावई रहे नयन जल पूरि। 

देखि प्रेम गोपीन को, ज्ञान गरव गयो दूरि॥ 

खैर किसी प्रकार अपने प्रेमाशुश्नों को रोका, श्रौर गुद वन कर उनको 
उपदेश देने लगे--- 

ताहि भजहु किन सवै सयानी। खेजत जाद्दि महाम्रनि शानी ॥ 

जाके रूप रेख कछु नाहीं। नयन मूँ दि चितवहु चित माहीं ॥ 

हृदय फमल में जोति बिराजे | अनदृद नाद निरंतर वाजे ॥ 

इंड्ा पिंगला सुखमन नारी। उसून्‍्य सहल में वर्त मुरारो॥ 

मात पता नहिं दारा भाई। जल थल घट घट रहे समाई॥ 

यहि प्रकार भव दुस्तर तरिह्दी। जेग पंथ क्रम क्रम प्रनुसरिद ॥ 

वह श्रच्युत अविगत श्विनारी | त्रिगुन रहित बहु घरे न दासी ॥ 

है गोपी! सुनु बात एसारी। है वष्ट उनन्‍्य सुनहु झज्नारी॥ 

नहिं. दासी ठुकुराइन कोई। जहँ देखेठ तहं धश्मह्टि ज्ाई।॥ 

पश्रापुदि झौरदि ब्रद्यर्दि जाने। हृदय बिना दूसर नहिंमाने॥ 

उपदेश गिलकुल ठीक ऐ, सारगर्भित है । हरुसे रूपे पे ऋद्यनिरूपण 
फे शान का पूरा पता चल जाता ९। पर यह उपदेश राबके हिये नहीं 
हो सकता | सांसारिक सायाणल्ष में फंश हा मानस-टदय इन बाहों 
को नहों तमसझ समझता |इठफ़े लिये पूर्ण एक निमता और येग दारा 
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चित्ततृत्ति की एकाग्रता की आवश्यकता है। पर ऐसा करना सबके लिए 


सरल नहीं है। यह विद्धान्त ज्ञानमार्गियों तथा वेदान्त और दर्शन 
शांञ्र की पुस्तकों के लिये भत्ते दी उपयुक्त हो, पर लोक में इसका व्यवह्वर 
चहुत कम, प्राय: नहीं के बराबर हे । इन रिद्धान्तों की अ्रस्पष्टता और 
दुर्बोधता ही इसका कारण है। इसका एक कारण और भी हे झट 
श्रौषधि रोगी के रोग को दूर कर देती हैं अवश्य पर ऐसे कितने लोग 
हैं जो मधुर ओर फट दोनों प्रकार की दवाश्रों में से कट को हो रुचिपूर्वक 
खाते हैं । इसी प्रकार अह्मयश्ञान के भी दो मार्ग हैं, एक शान-माग 
( निगु णे।पासना ) दूसरा भक्तिमार्ग ( साकारोपासना )। निमुणिपातना 
का उपदेश केवल शुष्क शान हैं, मड़कीले शब्दों में कहा गया कोस 
चुद्धिवाद हे। साकारोपातना शान सरस है, मानव द्वृदय को सुबोध है | 
जाके रूप रेख कछु नाहीं ! भला वह देखा कैसे जा सकता हे [ देखना 
भो आँखों से नहीं, वल्कि श्राँखें मूँद कर | कितनी श्रसम्मव बात है! 
इप लोक में अ्रब्यवहाय॑ श्र बेढंगी बात को कौन समझ सकता हैं ! 
आर मानेगा कौन इस बात को जिसका कोई शरीर ही नहीं, श्राकार 
हो नहों, वह समझ में कैसे श्रा सकता है | ध्यान श्र स्मरण तो उ्ती 
का किया जा सकता हे जिसका कोई विशेष रूप हो।णो अ्तिगत 
है मला उसका शान दो केते ककता हे! मानवद्दधदय में इस अकार 
के रूखे और नीरस उपदेशों का कुछ भी असर नहीं हो सकता, 
यह अ्रव्यक और अनिर्दिष्ट स्वरूप उसके ध्यान दी में नहीं श्राता, 
इसलिये भक्तिमार्गी परमात्मा के साकार स्वरूप की ओर श्राक्ृप्ट दोते 
हैं। वे परमात्मा को ठठी रूप में देखते हैं ज्लो रोज उनकी आआँश्ों के आगे 
श्राते हैं! अ्रमस-यीत में यही दिखलाने का प्रयक्ष डिया दे कि इस प्रकार 
के रसविद्दीन उपदेशों का जनता पर कुछ भी प्रमाव नहीं पड़ता | उपदेश 
देने का टंग वही अच्छा हे जो मन को सुगम हो, और सरस हो, भौर 
लौकिक व्ययद्वार से परेन दो। हम परमात्मा के ' श्रपने सवश्य में 
देखना चादते हैं, तो हम यद फैसे मान ले दि परमात्मा के “मात शिवा, 
नहिं दारामाई।”? इन सब बातों का खंडन, मेडन गोवियों ने बढ़ी 
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युक्तिपूर्ण उक्तियों से, मीठी चुटकियों से और विद्व तापूर्ण तह्नों से किया है । 
विषय इतना रोचक है कि छोड़ने को जी नहीं चाहता। गोपियों कृष्ण को 
ईश्वर मानती हैं, उन्हीं के प्रेम में रण गई हैं। उनको कृष्ण भक्ति से 
विरत करने का ज्ञान अच्छा नहीं लगता | अत" वे कहती हं--- 
बार बार के बचन निवारो | सगति बिरोधी ज्ञान तुम्दारों ॥ 
होत कहा उपदेसे तेरे | नयन सुवध नाहीं अलि मेरे ॥ 
वे ऊघे की एक एक बात को काढ देती हैं। वे कहती है कि हम 
यह केपे मान ले कि परमात्मा श्रनादि अनन्त है, उधके माँ बाप नहीं। 
तुम यदुवंशी तो निरे मूख जान पढ़ते हो, भूलते तो स्वयं हो, पर इमको 
भूली बनाते हो -- 
श्रादि ग्रन्त जाके नहीं, हो कौन पिता फो माय ! 
घरन नहीं, भुज नहीं, कहदो ऊखल किन बाघों ( 
नैन नहीं, मुख नहीं, चॉरि दधि कोने खाँघो! 
कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बैन ! 
ऊथे जोग का उपदेश देते हैं तो गोपियाँ प्रेम पर जोर देती है 
क्योंकि --- 
प्रेम प्रम सों होय प्रेम सो पारहिं जेए । 
प्रेम बेध्यो संघार प्रेम परमारथ पैए |। 
एके निएचे प्रेम को जीवन मुक्ति रखाल। 
साँचो निद्दचे प्रेम को, दो, जो मिलि हैं नेंददाल ॥ 
गोपियाँ बढ़े आग्रह के साथ पूछुतो ईं कि तुम इमको निर्युण शान 
छिखाने तो झ्ाए द्वो पर उसका परिचय तो बताझो। बह निगुंण ईश्वर 
कौन है १ कहाँ फा रएने पाला हे $ क्या फरता है ! दिना परिचय फे इस 
उसको पह्चाने' कैसे -- 
निर्युण कौन देश को दाघी ! 
मधुकर हसि पमुझाय साौंद हैं बूझनि साँच, न दॉधो। 
फोहे जनरू, जननि को ऋटियत: कौद नारि, को दासों || 
फेगो बरन सेठ है हपो देटि रु में अभिव्नासों॥ 
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फिर हमारे मन में तो नन्‍्दनन्दन का ध्यान है, इस निर्गुण का घात 
कहाँ करें। एक मन में कया दो चीजे' अ्टक सकती हैं १-.. 
कहो, सधुप, केसे उमायँगे एक म्यान दो खाँड़े । 
मन तो एक ही था । पर अब वह भी हमारे पास नहीं रहा-- 
। मघुकर मन तो एके आहि | ज 
सो तो लै हरि संग सिघारे जोग सिखावत काहि ॥| 


ऊघो, ट्रुम जोग सिखाते किसको हो | एक मन था सो कृष्य हर ते. 


गये | अब यहाँ ईश्वर की श्राराघना करता कौन है | हमारे दस बीस मन 
थोड़े ही हँ--- < 

ऊघेा मन नाहीं दस बीस | ' 

एक हुतो सो गये स्याम संग के श्राराघे ईस ॥ 


गोपाल ने हमारे लिये यह उपदेश मेजा है, इस विचार से कमलाइन _ 


पर बैठ कर आँखे' मूंद कर उनका ध्यान करती हैं, पर 
घटपद कट्दी सोऊ करि देखी हाथ कछ्लु नहिं श्राई। 
सुन्दर स्याम कमल दल लोचन नेकु न देत दिखाई॥ 
वे जानते हुए. भी ऊधो को बनाने के लिये कहती हैं कि हमारी समर्भ 
में यह उपदेश तो “ स्याम ? का हो नहीं सकता; शायद तुम भूल गये होगे 
जाओ एक बार फिर पूछ श्राश्रो कि उन्हेंने क्या कद्दा है-- 
ऊचे जाय बहुरि घुनि आवहु कद्दा कष्मो हैं नन्‍्दह्षमार | 
यह न होय उपदेश स्थाम के कहत लगावन छार॥ 
निर्गुन ज्योति कहाँ उन पाई पिखबत बारबार। 
कालिहिं करत हुते हमरे श्रेंग अपने दाथ छिंगार ॥| 
£ ग्रमी कल ही परसों की तो बात है वे हमारे खाथ रास रंग में मरव 
रहते ये। दे दी दिन में उनके यह शान की गठरी कशश मिल गईं। मै 
इमसे मस्म लगाने--येग करने--को कहेंगे इस बात का तो दर्मे विश्वार 
नहीं हो सकता | ऊषो, ठुम यद कवा उलदी चाल चल रहे हो | छ्लियों 
का भी कहीं जोंग ठिखलाया जाता दें ! 


( १३१ ) 


ऊधो कहा कथत विपरीति | 
जुबतिन जोग सिखावन श्राये यद ती उलथी रीति ॥ 
जोतत घेनु दुद्दत पय बृष के करन लगे जे। श्रनीति । 


जरा हमारी ओ्रोर तो निहारा। क्या हमारी दूरत येग करने की है । 
हम तो युवतियाँ हैं | हमारी तो श्रवस्या रास रंग की ही है--- 
* ऊधो छुवतिन श्लोर निद्ारो | 
तब यह थोग मोट हम श्रागे हिये समुझ्कि वतारो | 


ऊधो, श्रसली वात तो यह्द है कि मन द्वी हमारे काबू में नहीं हे | नहीं 
तो भला क्‍या हम इस योग के छोड़ देतों जिसे तुम इतने प्रेम से लाये थे [ 
हम तो स्याम की करनी पर रत व रही ईं जो हमारे मन के तो उठा ले यये 
और येग यहाँ भेज दिया । 
ऊघो मन नहिं द्ाथ हमारे । 
रथ चढ़ाय हरि संग गये ले मधुरा जबै सिघारे ॥ 
नातर कद्दा जोग दम छाँ डृह्टि श्रति दचि के तुम ल्याए । 
हम ते। ऋंखति स्याम की करनी मन ले जोग पठाये || 
गोपियों के बचन केसे श्री स्वमाव सुन्नम दैं, गोपियाँ जानती हुई भी 
ऊधो से कह्टती हैँ, हमें तो ऐसा जान पड़ता है कि कृष्ण ने द्मके। यहाँ नहीं 
भेजा, कहीं श्रोर जगद सेजा ऐ।गा तुम भूलक्र यहाँ श्रा गये, तुम तो बड़े 
सयाने जान पढ़ते दा, समल कर बात करना तक नहीं जञानते। जरा शिचारो 
तो कर्शा हम अबला फर्दधाँ दमारा दिगम्बर येष | 
ऊधघो जाहु तुम्हें एम जाने | 
स्पाम तुम्हें याँ नादि. पठाये तुम हो बीच सुनाने ॥ 
न्जबाधिन सों जे कह्दत हो दातहु कट्टत न जाने । 
न ्नः रच 
कह '्रयला कह दसा दिगयर सेंमुस करो एटियाने ॥ 
फिर जरा विनोद घ्रौर चफ्लता से ऊषो फ्रे मोलेस्य पर मज़ा 


उड़ाने के लिये कहती ए, ५ मालूम पहवा ऐ * रद्दाम * मे दुम्दारे राय ऊुछू 
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मजाक किया है। अच्छा ऊधो, तुम्हें हमारी फ्सम, सच सच बह, हर 
स्याम ने तुम्हें यहाँ सेजा था क्‍या वे जरा मुसकाये मा ये ! ” 
साँच कह्दे तुमके। श्रपनी सौं बूकति बात निंदाने । 
* सूर ? स्थाम॒ जब तुम्हें पठाये, तब नेकहु मुखुकाने ॥ 
ऊधो उनके समभाने जाते हैं, पर गोपियाँ कहती हैं, “ऊधो तुम श्रति 
चतुर सुजान | जे पहिले रगरेंगी स्याम रग तिन्ह न चढ़े रेंग आन [? बयां 
करे हम विव्श हैं, हम तो कृष्ण के रेंग में रंग चुकी हैं, श्रव हमारा मन 
निर्गण में केसे लग सकता है १ इस योग के हम * श्रोढ़े” कि दसावें। ' 
प्रेमी के भी कहीं येग रुचता है ? न्‍ 
सुनो जाोग के का लै कीौजे जहाँ ज्यान है जी के। 
खाटे मह्दी नहीं रुचि माने ' दूर ? खबैया घी के ॥ 
जाओ जाओ, वुम्हारा योग ब्रन में किसी के नहीं चाहिये । स्गुण के 
छोड़ कर निगु ण के कौन भजेगा ! 


जाग ठगारी ब्रज न विकैहै | 
यह व्यापार तिहारो ऊघो ऐसे।ई किरि जैहै ॥ 

+- +- ता 
दाख छोड़ के क्डक निधोरी के अपने मुद्द खेई ! 


र्नः न र्नः 
£ सूरदास ! प्रभु गुनहिं छाँड़ि के फै। निरगुन निरवे है ! हि 
असली वात तो यद्द है कि हम इतनी मूर्ख नहीं ई जो द्वग्दारे गृदकार 
में भ्रा जायें-- 
अपने दूघ छॉड़ि के पीवे सार कप के पानी ॥ | 
अच्छा तो इठी में है कि तुम जल्दी से चक्ते जाओ और किसी घन 
को झपना सौदा दिखलावो मुँदद माँगा दाम मिलेगा । देर करने से घाटे को 
संमावना है | यहाँ ऐसी बीन है नो ठम्दारी वेमतल्ब की बातें सुने | एक 
तो हम श्बला हें इसलिये योग की अभिषारियी दी नहीं हैं । हूधरे ञ्नीरमः 
हूं तो कसी उच्य खानदान की नहीं, मामूली भद्दीरिने' किर मता इस यो! 
को क्या साक समसे गी ? 
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झटपटि बात तिहारी ऊघो सुने सो ऐसी फो है। 
इम श्रद्दीर अबला उठ मघधुकर तिन्हें जोग केसे सोहे ॥ 
अच्छी बात है| ठुम स्वाम के सखा हो, भत्ते ही आये हे। तो इस 
ब्राह्मण के दिये हुए नारियल की तरह शिगेघार्य कर लेती हैं--- 
“जो तुम हमको लाए कृपा करि सिर चढ़ाय हम लीन्हें ।!? बात तो 
तुम बड़ी नागवार कहते है। | पर हम तुम्हारी बात को बुरा नहीं मानती [ 


तुम स्वयं श्ररसिक दे, से तुम रस की बातें समझो क्‍या 
तेरो बुरे न केउ माने | 


रसकी बात मधुप्र नीर8 सुनु रतिक द्वात सो जाने ॥| 
गोपर्याँ कहती है कि हमारी आँखें तो केवल हरिदर्शन की भूखी 
हैं। इस याग शान के लेकर क्या चाटे ? तुम्हारी रूखी बाते तो हमें 
जरा नहीं रुचती | रोज एछटक कृष्ण के मार्ग की प्रतीक्षा करते हुए, 
झाज तक हमारी श्राँख़ों को जरा भी थकावट नहीं मालूम हुई। दम 
कृष्ण के श्राने की आशा में दुःख के। कुछ भी नहीं गिनती थीं | पर अब 
तो तुम्दारी इस येग-कथा को सुनते ही हमारी श्राँखे पिराने लगी ईँ-. 
अधखियाँ हरिदशन की भूखी | 
केसे रहूँ रूप रस रांची ये बतियाँ सुनि रूखी॥ 
ध्रवधि गयनत इकटक मग जोवत्त तब एता नहिं वी | 
अब इन जोग सदेसन ऊघो श्रति श्रकुलानी दूखी ॥ 
ऊधो अपना कहना नहीं छोगते | बार बार ग्रेग येग, निर्येण निगण 
चिश्ञाते रहते हैं, तो योपियाँ भी भल्ला उठती हैं| 
४ सुपर भी रहो, बक बक न किये जाब्यो। उभी स्वार्षों है। ठुमके 
देख लिया, उनके पहिचान लिया | श्र भी कया फेई एंव्शा मेल था 
या फेबल योग ऐी योग ? हुख्दारी श्र की बलिएरो है, युवदियों ये 
येाग छिजाते फिरते ऐ। रा लाफ़र फे पूछी तो ४ छय रास खेलाते थे 
तब यह येग शान किस कोने में छिरा पढ़ा था !--.- 
अपने स्वारध पै। सब कोऊ । 
चुप करि रहौ, मधुप रख छपट ! तुम देसे छम्म रोफ स 
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औओरीौ कछू सँदेस कहन को कह्ि पठयो किन सोऊ | 
लीन्हें फिरत जोग जुबतिन को बड़े सयाने दोऊ ॥| 
तब तक मोहन रात खिलाई नो पै ज्ञान हुतो ऊ | 
हमें तो योग विखाते हैं, विरक्त होने का उपदेश देते हैं और शा 
स्वयं कुब्ता को पटरानो बनाहर मोज कर रहे हैं। पर क्‍या किया जार, 
आखिर भाग्य ही तो है, नहीं तो क्या हम तो विरदह में तड़पतीं और 
चह्द दासी सौभाग्यवती बनती ? 
ऊधो जाके माथे भाग | 
कुबिजा फो पटरानी कीन्हीं, हमहिं देत बैराग ॥ 
तलऊत फिरत सकल ब्रन्बनिता चेरी चपरि सोहाग। 
चनन्‍यो बनायो संग! सलो री! वैरे हत वे काग॥ 
इसमें 'ब्रजवनिता' श्रोर “चेरीः शब्द बड़े कमाल के हैं | जहाँ “अज- 
बनिता ? शब्द से घुन्दरता और सुकुमारता का भाव व्यक्त होता है श्रौर 
कुलोनवा भी प्रकट होतो है वहाँ इसक्के ठोक विपरीत * चेते ! शब्द से 
भोंडापन, रूखापन ओर वुच्छुता साफ नादिर द्वोती ह। यही नहींवे 
कहती हैं, हमें तो बढ्ा श्राश्वय मालूम हाता है कि--- 
४ लौंडी के घर डौंड़ी वाजी स्याम रँगे श्रतुराग १ !! 
यहाँ भी ' लींड्ो ? और 'स्याम' शब्दों में उपयुक्त चमत्कार विद्यमान 
है। गोपियां कहता हैं कि हमें तो हँवी श्रात) है, चेती कमलनयत्र है 
साथ बारहों मद्दोने दोलो खेततो हैं ओर आप इहसारी ग्रेंम बराटिका डे 
उजाड़ कर याग की बेलि लगाने श्राये हैं । 
हाँठी, कमलनयन संग खेलति बारहमाठी फ्राग ॥ 
लोग की वेलि लगावन आये कारटि प्रेम के बाग । 
'घुरदाउ! प्रमु ऊछ् छौँड़ि के चदुर चिचोरत आ्राग [| 
उसी कुब्जा पर व्यंग्य छोड़ते हुए ऊधों के भी बनाना पुर कर 
देती हं। ऊघो, मालूम पड़ता है तुम किसी अच्छी साइत से नहीं चले । 
मुक्ति के ठुम बड़े सस्ते दामों में बेचने लग गये। पर यहाँ इठकी पर 
नहीं है | या तो इसके वहीं कुब्जा के दो पास ते जाहं झयपा न है वी 
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कहीं ओर जगह के नाश्रो। अपने सिर पर येग की गठरी लादे कहाँ घर 
घर फिरोगे १ हम सव सख्ियों ने तो एकमत से अपनो * मीटिंग ! में यह 
प्रस्ताव पास कर लिया है कि तुम्हारे माल का बहिष्कार कर दिया जाय | 
मकुति आनि मंदे में मेली । 
समुक्ति सगुन लै चले न उधो | या सब तुम्हरे पूंजि अ्रकेली । 
के ले जाहु श्रनत ही बेंचन के ले नाड्ठु जहाँ विष वेली ॥ 
वाहि लागि के मरे हमारे दृन्दावन पॉथ्िन तर पेली | 
४ सूर ? यहाँ गिरिघर न छुत्रीलो जिनकी सुत्रा अ्ंछ गद्दि मेली ॥ 


कभी उनके उद्धव की दशा पर दया ञआ जाती है, ओर उन पर सहा- 

नुभूति प्रछट करती हुई कहदतों ईं--उधो अत में बार वार योग का 
सदेशा लाते लाते तुम्दारे पैर थक गये देंगे | पर क्या फिया जाय लाचारी 
है। तुम्हारी इस निर्भुण की फथा को सुने कौन ? हम लि सुगुण की 
उपासना करती हैं वह तो सर्वत्र प्रत्यक्ष दे रहा है, पर अपने निगु य के 
सूचम विवेचना रा तुम उसका निषेघ करना चाहते दे । यह तो ठीक 
ऐसा ही है जैसे तिनके की ओोट में पदाड़ छिपाना, पद्दाद भी साधारण 
नहीं सुमेद प्चत, जे। छिप नहीं सकता-- 

ज्लोग संदेते ब्रम्म में लावत | 

थाफे चरन तिद्दां ऊबो, बार बार के घावत ॥! 

सुनिदँ कया कौन निरगंण की रखि रचि बात बनावत | 

सगुन घुमेद प्रकट देखियत तुम बृत्र की औट दुरावबत ॥ 


परमात्मा तक पहुँचने के लिये दोनों मार्ग हैं, ह्ान मार्ग भी श्रौर 
भक्तिमार्ग भो, निशु ोपातना भों भोर संमुणोपासना भो। पर छैसा 
एम पूर्व में कह चुने ईँ घानमार्ग में अनेह् विध्य-वाधाएँ झा पढ़तो हें । 
ग्रेममार्ग एस सीधी सएृक हैं। यह राजमार्ग हैं जिहमें एयहों फे! समो 
प्रकार की सुजिघाएं सुलभ हैँ। इसलिये गोवियाँ कद्तों है ह्वि हर्मे हो 
बचयना सोधा एजमार्ग ही दच्छा लगया है | हम प्रेम हे दाए दी ई पर 


पक 


पद प्रेंदना चाएतो हैं। पगर दुसई जिगु दे बी ही उपाटना इबयों है 


( १४२ ) 


जौलों गरज निकट रहे तौलों, काज ररे रहै दूर दूर | 
'सूर! स्याम अ्रपनी गरजन को कलियन रस ले घुर घूर ॥। 
इस पद से गोपियों की कितनी खीक प्रकट द्ोती है | बात मी ठौइ़ 
दी है, हस संसार में सभी व्यवद्दार मतलब के ही होते हैं। 
ऊषो की सभी युक्तियाँ ग्रोपियों के श्रकाटय तकों' के सामने व्यर 
चली गई । उनके प्रेस के प्रवाद्द में वे बह गये | श्राये ये शान छिश्लाने। 
सो शञान-वान हो सव भूल गये, और प्रेम की शिक्षा पा गये। निगुण 
की नीरसता और सगुण की सरसता स्वीकार करनी ही पढ़ी-- 
फिर भई मसगन बिरह सागर में काहुदि सुधि न रही | 
पूरन प्रेम देखि गोपिन को मघुकर मौन गही ॥ 
अब प्रेम-विहल ऊघो की दशा का चित्र भी देखिये। श्राये थे प्रवाए 
रोकने को पर खुद उसमें बह गये, और साथ में योग और निगुय को 
भी लेड़वे। 
सुनि गोपिन को प्रेम नेम ऊघो को भूल्यो। 
गावत ग्युन गोपाल फिरत हुंजनि में फूल्यो॥ 
छुन गोपिन के पग घरै धन्य तिद्दारों नेम। 
घाय घाय द्वुम मेटदीं, हो, ऊधेा छाके प्रेम ॥ 
घनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरभी बनचारी। 
घन्य घन्य सो भूमि जहाँ विहरे वनवारी॥ 
उपदेसन श्ायो हुतो मोहिं भयो उपदेस। 
ऊषो जदुपति पै गये, हो, किये गरोप को मेंस ॥ 
ऊपो ने गैेप का मेष घारण कर लिया, और यहुपति भादि राजही 
नामों को छोड़ कर प्रिय नाम “गोपल' गोखाईं, भादि कहने लगे, वहाँ 
जाकर व्रत की दशा तो क्या कदते, श्रँखधों से प्रेमाश वह च ले, बाणीगदुगद 
हो गई। ' एक वार शज जाहु देहु गोपिन दिखराब। गौदुल को मृत 
छाँडि के क्दां बसे दी आय [!” इतना कह्द कर पैरों पर गिर पढ़े | फृष्णयमी 
की इच्छा पूर्य दो गई | मक्त का शानगर्य चूर शो गया। ऊबो प्रेम डी 
मदृता जान गये । स्वय श्रौकषप्ण मी प्रेम से गदुगद हो गये । ७ अपनी 


बिक हब 


( शेडरे ) 


| सहज बिनोदी प्रकृति से कहते ६-- कट्ों गोपियों को योग सिखा 


| 


। आये न ?” 


« दूर * स्थाम भूतल गिरे, रहे नयन जल छाय | 
पोंछि पीत पट सो कह्यो, “ झाये जोग सिखाय ?” 


ऊधो हस व्यंग्य का क्‍या उचर देते | मोन रहने के सिवाय श्रौर 
उपाय ही क्‍या, था १ यही पभ्रमर-गीत का साराश हैं। 


( तुलनात्मक ) 


अरब हम समालोचना के उस पहलू पर अ्राते हैं जिनको हम 'धुलना- 
स्मक आलोचना * कहते हैं | कवि का शान श्रोर '्रनुमव कहाँ तक पहुँचा 
हुआ है, कवि वास्तव में छुकवि या महाकवि है या नहीं, इन बातों को 
एम उसको साहित्यिक आलोचना की कसौटी में कस कर जान सकते हैं । 
किन्तु इससे यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि वह कवि किस कोटि 
का है, अपने समकक्ष कवियों में उसका कौन सा स्पान है। इसलिये 
समालोच्य कवि को समच्तेत्र के समश्रेणी फे अन्य कवियों के साथ 
साहित्यिक तुला में तोलने की श्रावश्यकता पड़ती है। विना दो कवियों 
फी तुलना किये हम यह जान नहीं सकते कि कोन कवि शभेष्ठ ऐ, श्रपने 
क्षेत्र में किसने औरों फी अपेक्षा अधिक सफलता पाई है। प्रत्येक कवि 
फी प्रत्येक कवि से तुलना नहीं की ज्ञा सकती, क्योंकि कवियों फे फ्रार्य- 
क्षेत्र भिन्न मित्त होते ६ं।पर एक ही क्षेत्र फे, एक ही विषय ऊे,दो 
कवियों की तुलना की जा सकती है, और यह समीदीन भी दै। शध्राल- 
फत्न के श्रालोचकों फे दो कवियों फी ठुलना फरने की रझूफझ सी गरवार हो 
गई है। इस बात फा विचार झरने का फष्ट कोर नहीं उठादा दि घासतद 
में दे दो कवि एक ऐ ला में तौलने पास्य हैं था नहीं। हो मो टय 
थाया झट से उतके छुन्द हू ढ़ हू ८ दर शगे दूसरे है मे मिलाने । यछ 
हो गई तुलना। पर ऐसा बरना निवान्त धअ्रहुलित हऐ, दारण भीरपः 
ही ऐ। सोना घाँदी चर छोष्टा रॉदा एव ही तुला में नहीं तोड़े 
जा सकते | 
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प्रायः यह देखने में आता हैं कि कबियों के भाव एक दूधरे से मिह ह 
जाते हैं, कमी कमी तो यह घनिष्ठता यहाँ तक बढ़ जाती है हि * 
शब्दावली भी एक सी हो जाती है | इसको हम 'मावताम्य बहते 
हैं| हंस भाव साम्य के तीन सुख्य कारण हैं | प्रथम कारण झाकश्मिह 
है किती एक विषय पर विचार करते करते दो कवियों को प्रायः 
एकही भाव सूक जाता है। इसका प्रमाण यह है कि कभी विदेशी 
कवियों से :भी--जिन्हेंने कभी एक दूसरे के साहित्य को देखा ही 
नहीं, और यहाँ तक कि जिनके लिये एक दूसरे की भाषा तक जानना 
संभव नहीं, भाव-समता दिखाई देती हैं | यही नहीं हम देतनि* 
व्यवहार की बातों में प्रायः देखते ईं कि एक दूसरे के भाव लड़ जाते है। ' 
अत; इस भावसाम्य को हम भावापहरण या भावों की चेरी नहीं कह 
सकते | मिन्न भिन्न द्वदयों से एक ही प्रकार का मावोत्थान मानव- 
प्रद्ति का अनिवाये नियम है। दूसरा कारण है एक दी श्राघार | जग 
दो कवि श्रपने पूर्ववर्ती कवि के किसी सुन्दर भाव को अपनाने ढ़ा 
प्रयत्त करते हैं तब भी माववाम्य हो नाता दे। हिन्दी के बड़े बडे 
कवियों ने संस्कृत के सुन्दर भावोंके श्राघार पर कविता को है। इसढ़ा 
प्रयोजन यद्द नहीं दि उन्हेंनने उसका ही श्रतुवाद कर ढाला है। श्रनुवाद 
अनुवाद ही है। उसको भावसाम्य कहना ठोक नहीं | अच्छे कवि जब 
किसी के भाव को अ्पनाते हैं तव उतको श्रपने व्यक्तिगत फे श्रावरण से 
आ्च्छादित कर देते हैं। उसको एक ऐशा रूप दे देते हैं जो पूर्ड॑वर्ती ग़रवि 
से सर्वया मिन्त हो णाता है, और उसमें चमत्कार भी बढ़ जाता ई। 
यह बात श्रपनाने की ख्ूबी पर निर्भर है| इसे भी हम भावापहस्ण नहीं 
कह सकते, यदि इसे दोप मान लें तो कई मी मद्दाकवि इस दोप में 
मुक्त नहीं हो सकता | इसौलिये उंस्कृत के कवियों ने कहा है ' बाण 
डिछुप्टमिदं जगत्‌ । ” पूर्ववर्ती कवियों को जो कहना या सो सम कह सु 
हैं, अब नये कवि कई तक सूतन साव सोच सकते हैं। यास्तश्रिक बात 
तो यह है कि कवि कुछ तो श्रपनी शोर से कहता है और कद पु्वार्तो 
ऋषियों से लेकर उनको अपने साँचे में ठाज्ञ देता है, उनमें नृतनठा और 


५ 
प् 
| 
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।( विशेषता लाता है। ज्यों का त्यों नहीं रख देता। हिन्दी के महाकवि 
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सूरदाघ और तुलसीजी ने भी सल्कृत के काज्यों ओर पुराणों का 
आधार कई स्थलों पर लिया है, इस कारण इन दोनों में भी माव-सादश्य 
हो गया हे | इस बात पर इन्हें भावापहरण फा लाछुन लगाना समुचित 


, नहीं। एक तीसरे प्रकार का भी भाव-सहश्य होता है। बहुत से कवि 


अ्रपने पूव॑वर्ती कवियों के भावों को बिना किसी परिवतंन के ले लेते है । 
ले क्‍या लेते हैं केवल शब्द बदल देते हैं, पर इसमें नई खूबी श्राना तो 
दूर रहा, शब्दों के परिवर्तन से चमत्कार श्रोर भी नष्ट हो जाता है। 
चेररी साफ जाहिर हो जाती है। इसे हम भाव साहश्य न कह कर 
भावापहरण या भावों की चोरी ही कहेंगे | यह भयंकर अ्रपराघ हे, 
ओर सर्वया हेय है | 

इन दिद्धान्तों को दृष्टिकोण में रखकर जब हम सूरदासजी की 'ुलना- 
स्मक ? आलोचना में आश्राते हैं तो हमें हिन्दी में तो कोई कवि ही 
नहीं मिल्नता जो उनकी भेणी का हो। अगर कोई सरदासबी को 
समता कर सक्षता है तो केवल ' तुलसी ” पर इन दोनों के भी क्षेत्र 
मिल्ल भिन्न हैं। तुलतोी का क्षेत्र बहुत व्यापक्त श्रौर विस्तृत हैं 
झौर दूर का एक देशोय | श्रतएवं प्रत्येक बात में तो तुलना 
ऋर नहीं सकते, किन्तु जो विषय दोनों की काव्य परिधि के अन्दर 
आते दूँ उनमें सावधाम्य दिखलाने का प्रयत्ष किया जायगा, ह॒8 तुलना 
में इस बात का ध्यान रखना चादिये कि दर और ठुलधी प्रायः सम- 
कालीन ये । यूर तुलसी से कुछ पूर्वंबर्तो थे। श्रतएप इन दोनों का माव- 
साहश्य भागापहरण नहीं है किन्तु प्रथम या द्वितीय प्रफार के साव- 
साम्य हैं। सूरदास ने तो भीमदूमागवत का अ्रनुवाद दी सा किया है, 
घुलसी ने भी कई स्पलों पर उसका भाषार ज्िया है जैसे ४ दर्पा ” और 
« शरद्‌ ' हस्त का वर्यन | दोनों फवि वैष्णव सम्प्रदाय फे ये झौर दोनों ने 
झपने अपने एप्ट देव की *' विनय ! में शनेक एद गाये हैं । हठतः पदि इन 
दोनों में सावटाम्प हो गया हो तो कोई झाश्चर्य नहों। दूर ? हे <र्- 
दर्ती फदियों में से, डिन्दोंने गीतकाग्प लिछा है, केवल कद्ौरदाप हो 


( १४६ ) 


दी रा हं जो उनसे मिलाये जा सकते हैं। पर इन दोनों का देर भ 
विभिन्‍न है, 'सूरः स्गुणोपास्क ये तो “कबीर! निरुणोपांसक अत; देने 
को तुलना करना भी अनुचित ही है । हाँ कहीं भावसाहश्य श्राह 
गया है जो यथारथान थोड़ा बहुत दिखलाया जायगा। 


अरब रहे परवर्ती काव रहीम, देशव, बिहारी श्राद महाकव | ए 
सुरदासजी के साथ इनको तुलना करना नितान्त श्रस्मीचीन है, हां 
माव-साम्य अल्बता दिखाया जा सकता है। इन परवर्ती कवियों ने 
'सूर' के भावों के लेकर श्रपनाया है, और अपने साँचे में ढाल हिया 
है। अस्त, हम पदिले समस्त: *सूर और तुलती? की तुलना बरने 
का प्रयत्ष बरेंगे, तत्पश्चात्‌ इन दोनों में तथा श्रन्य कवियों के भी माव- 
साहश्य दिखलायेंगे । 


( सूर-तुलसी ) 


सस्कृत साहित्य में जो स्थान श्रादिकाव वाल्मीकि एवं महर्पि देपा' 
यन व्यास का हे वही स्थान दिन्दी साहित्य में गोस्वामी तुलसौदातनी 
तथा भहात्मा सूरदासजी का है, ये कविद्वय ( हिन्दी-साहित्य के जाम्र- 
दाता कहिये अथवा परिपोषक ) अ्रपूर्व रक्ञ के समान हैं जिनकी दमढती 
हुईं कान्ति से “ हिन्दौ-साहित्य ” का चेहरा भारत में भी दीपिमान्‌ 
हो रहा है। श्रमी तक हिन्दी साहित्य में इन दोनों का सानी वैद्य 
ही नहीं हुआ जिससे इनका साम्य किया जा सके | श्रतः इठात्‌ 
मुख से यही निकल पड़ता है कि इसके समान ये ही हैं। इन 
दोनों की समता भी परस्पर नहीं की जा रुकती, न ' यूर ?ही तलसो 
हो सबते ४, न 'तुलसी? ही 'यूर!। ठुलसीदायजी ने प्रबन्ध काब्य लिया 
है, पर सूरदासजी का कोई प्रत्नन्ध काव्य है ऐसा नहीं सुना गया। 
अतएव इस विषय में इनका मिलान करना टीक नहीं, हाँ गोतडाव्य दोनों 
महाशयों ने लिखा है। विशेषतः दुरदासली श्रौर तुलठीजी दोनों ने हीं 
विनय संबंधी पद लिखे हैं। हम * ठुलठी ? कृत / विनवपत्रिक्ा ! और 
घूरदाए! नी के विनय संबंधी पदों की विस्तृत ठु्नात्मक आग्ीवना 


( १४७ ) 


अपनी * विनय-पत्रिकरा ? की भूमिका में कर रहे हैं । श्रतः यहाँ पर उसका 
दिग्दशन मात्र करा देना दी श्रलम्‌ होगा, देखिये: -- 
(१) श्रव हों नाच्यों बहुत गोपाल । 
काम क्रोध के। पहिर चोलना, कठ विषय की माल ॥ 


| 


( यूर ) 
| न- नी 
नाचत ही निसि दिवस मर्‌यो । 
तव ते न भये। हरि थिर जब्रते जिव नाम परयेा | 
बहु बासना विविध कचुक भूपन लोभादि भरये। 
चर अरु अचर गगन जल में, कौन स्वाँग न करयो ॥ 
( ठुलयी ) 
 घुर ने मायिक जीव के नाचने के सब सान-वाज गिना दिये हैं, और 
इनका कथन नरयोनिक तक ही सीमित हे, किन्तु तुलसी ने साजवाज्ञ का वर्यन 
छत्तेप में कर दिया है, पर उनका कथन “ जीव ? की सभी योनियों के लिये 
लायू है। 
(२) ऐसेदि बधिये ब्रज को वीथिन । 
साधुन के पनवारे चुनि-चुनि उदर ल्ुु भरिये सीतनि ॥ 


दे ( यूर ) 
जूठनि फे लालची चहाँ न दृध मह्यो हां ॥ 


दोनों महात्मा परमात्मा से किसी प्रकार ऐश्वर्य नी माँगतद “ तुलसी ' 
भगवान का ही प्रसाद चाद्दते ईं । पर “ दूर ? उनसे भी नम्नता दिखाते ६। 
वे कहते हैं हमें व्थापके भक्तों की जून दो काफे ऐ | 
(8) सतत भगत मीत दितकारी स्पाम दिदुर के आारे। 
ग्रम विकल विदुराश्न प्रति बदली छिलका स्थाये ॥ 
(घर ) 
यायों दियो दिभव कुझपति को भोजन ऊाइ विजुर घर रान्‍्हों।) 
( छुलटो ) 
दोनों ऐे कान शा यहीं ताहरय है कि कापान छआड्य्यरएए दिखा: 
यदी प्रेम फो नहीं खाहते। झआझाग्ठरिण शड़ा 


र माए्ड से द्य कर्ण 
घू० प्‌... ११ 


( श्थथ ) 


: पत्र पुष्पं फल तोय॑ ? उनके सक्तिहीन के दिये हुये राजमोग को अपेज 
कहीं श्रधिक रुचते हैं | 


(४) चरन कमल बदों हरिराई | 
जाकी कृपा पगु गिरि लंघे अपै कू सब कछु दरसाई ॥ 
बहिरो सुनै मूक पुनि बोले रक चले ऐिर छत्र घराई | 
४ सूरदास ? स्वासी करनासय बार बार बर्दों तेहि पाई ॥| 
(यूर ) 
मूक होहिं बाचाल, पंगु चढें गिरिबर गहन। 
जास कृपा सु दयाल, द्रवी सकल कलिमलदहन ॥ 
; ( तुलगी ) 
ये दोनों छुन्द संस्कृत के एक कछोक# के आधार पर बने हैं। तलगी- 
दाधजी का स्ोरठा ठाक उसी से मिलता जुलता है| पर  यूर ! का पद 
बड़ा है, इसलिये उन्होंने “ श्रंघे कू सब कुछ दरसाई ? * बहिरो सुने ' श्रौर 
*रंक चले सिर छुप्न घराई! ये बातें श्रौर भी जोड़ दी हैं। तालय॑ दोनों बा 
एक ही है । 
(५) जाके मन मोहन अरग करे | 
ताको केस खत नि छिर तें जो जग वैर परे ॥॥ 
( घर ) 
जो पै कृपा रघुपति कृपालु की, बैर श्रौर के कहा सरे | 
होइ न वॉक बार भगत को, जो कोठ कोटि उपाय करे ॥| 
( ठत्नती ) 
# मूक करोति वाचाल पयरु लघयते गिरिस्‌ । 
यत्कृपा तमह बन्दे परमाननद साधवम || 
श जाको राखें साइयाँ मारि न सकके, केय । 
बाल न बाँक़ा करि सके जो जग बैरी होय ॥ ( कबीर ) 
कटु रहीम का करि सके, ब्वारी चोर लबार | 
जी पति रातनद्वार है, माखन-चातन॥ह्वार ॥ (राम ) 





है| 


। 


( १४६ ) 


दोनों के भाव ठीक-ढठीक मिलते जुलते हैं। पद के अवशिष्ट अशों में 
इशन्त भी दोनों के प्रायः एक ही हैं । 
(६ ) जापर दीनानाथ ढरे। 
से कुलीन बड़ो सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करे ॥ ( सूर ) 
(अ)--महाराज रामादर्यो घन्य सेई। 
गरुअ्न गनरासि सर्वक्ष सुकृती सुधर सीलनिधि साधु तेहि सम न केई ॥ 
(आ)--सेहइ सुकृती सुचि साँचे जाहि राम तुम रोके । 
दोनों का कथन एक दे। 
. ( तुलही ) 
(७ ) जिन तुम ना हरि भजन कियो। 
| सफर कूकर खग झ्ग मानो यहिं सुख कहा जियो ॥ (दूर ) 
जोपै लगन गम सों नाहीं | 
तो नर खर कूकर सूकर सम बूथा जियत जय माहीं ॥ 
( ठुलसी ) 
भगवद्भक्ति विहीन पुरुष का जीवन दोनों महात्मा पशुनीवन से भी 
तुब्छुतर मानते हैं | 
(८) जे जग और वियो हों पाऊँ। 
| तो यह बिनती बार बार की ह। कत गाई सुनाऊँ ॥ (यर ) 
जे। पै दूसरो कोठ दोइ। 
तो हो बारट्ियार प्रभु क्त दुख सुनादीं रोह ॥ ( दुलसी ) 
दोनो दी अपने दृष्ट देंच के श्रतिर्कि किसी दूधरे देवी-देवता के सामने 
हाथ नहीं फैनाते | 
(६ ) जे पै राम नाम घन घरतों | 
टरतो नहों जनम जनमान्तर कद्दा राम जम करतों |, 
खेतों फरि ब्योदार सदति सा मूच याँठ में परतों। 
भजन प्रताप सदाई घृत्र मु पायक परे ने सगरय ॥॥ 
सुमिरन गोन येद दिधि देदों डिग्-परोहन मरतों | 
'घूरा! घलत देह पेजि कै बंघ कौन हो अरहो।॥| (हर) 


( १३१० ) 


जो पै राम चरन रति होती | 

» तो कत त्रिविघ सूल निसिवाध्र सहते विपति निसोती | 
नो श्रीपति महिमा विचार उर भजते भाव बढाए। 
तो कत द्वार द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए॥ 

( ठुलधी ) 
भाव दोनों का एक है, पर कहने का ढंग श्रलग श्रलग है | 
(१०) कहत बनाय दीप की बातें कैसे हो तम नासत। (यूर) 

निसि ग्रहमध्य दीप की बातन तम निद्वत्त नहिं होई। 
(ठलसी ) 
ठीक एक ही बात है, शब्द भी प्रायः एक से आये हं। 
(११) भगति कब करिद्दो जनम सिरानो । 
कोटि जतन कीने माया के। तौउ न मृढ श्रघानों ॥ 
बालापन खेलत दी खोयो तरन भये गरबानों। 
काम किरोघ लोभ क्ले बल रहि चे-यो नाहि अयानो | 
बुद्ध भये कफ कठ वत्रिझृध्यो सिर धुनि धुनि पछितानों । 
'ूरः स्यास के नेक विनोकत भवनिधि जाय तिरानो#॥ 
( वर ) 
क्छु ढ न, श्राय गयो जनम जाय | 
अति दुरलम तन पाई, कपट तन्रि भजे न राम मन बचन है | 
लरिकाई बीती अचेत चिच चचलता चौगुनी चाय। 
जोवन-जुर जुचती कुपथ्य >करि, भयो त्रिदांध भरि मदन बाय ॥ 
मध्य बेत घन हेतु गेंवाई, कृषी बनिज नाना उपाय । 
राम बिमरुख सुख लक्यो न सपनेहुँ, निठिवासर तयो तिटँ ताय ॥ 
( ठुलगी ) 


न्न--जि जी लव +++ 
........--+ने-्जे अल अत तल तत+त-_न न्तत्त+ 5 





बालघ्तावत्करीहासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणी रक्त; । 


कृद्धस्तावचिन्तामभ: पारे ब्रक्षण्यि कोीवि न लग्न; ॥ ह 
--भीमभ्छकराचाब 


( १४११ ) 


दोनों का कथन एक ही है, और कहने का ढग भी प्रायः मिन्नता 
जुलता है। 
४ (१२) माघे | वे भुज कहाँ दुगये | 
| निन्दिं भुजनि गोद्घन घारणो सुरपति गवे नसाये ॥ 


| नै न न 
ह तिहिं धुन की वलिजाय 'घूर! जिन तिनका तोारि दिखाये। 
| ( सूःर ) 


। कबहूँ सो कर-सरोज रघुनायक घरिहो नाथ, सीस मेरे । 
जेहि कर अभय किये जन श्ारत, वारक विदस नाम टेरे | 
न न ४०8 
निध्िवासर तिहि कर सरोज की, चाहत ' ठुलसीदास ' छाया। 
( तुलसी ) 
श्रभिप्राय एक दी है | 'सर' केवल उन भुजापं की प्रशता करते हैं, 
पर 'तुलली! * तिट्टि कर सरोज की * छाया के भी श्रमिला'रो है । 
(१३ ) (अर) मेरो मन अनत फर्द सुस्छ पावे । 
जैसे उड़ि जदाज के पद्छी फिरि जहाज पर श्ावे ॥ 
(रा) श्र सन भये। सिन्घ के खग ज्यों फिर फिर सरत जद्दाजन | 
(६) भटकि रहो बोष्ति के खग ज्ये। **०००+ *]। (सर ) 
जैसे काग जहाज के सूझन और न ठौर | ( तुलसी ) 
दोनों का कथन, यहाँ तक कि शब्दावल तक, एक ही है। 
( १४ ) जिन मधुर अबुज् रस चास्पो क्‍यों करोल फच खादे | 
'खुग्दास प्रभु कामघेनु तमि छेरो कौन दुद्वाव | 
( छूर ) 
(घर) अह्मपियूष मधुर सौतल जो व सन से रस पाये ! 
ती तक मुगवल रूप विषय कारन निर्ियारुर घादे ॥ 
(प्री) जो सतोप सुधा नितिदासर स़पनेएँ कयट्रैंस पाते । 
तौ कत दिपय विशोकि क्र ठ पल मन-कुरण ब्ये। छाई ॥| 
( दृलख) ) 


( १३२ ) 


भाव एक ही है, पर दंग अलग श्रत्नग है | 
(१५) सबै दिन गये विषय के हेत | क्‍ 
देखत ही, आ्रापुनपी खे।ये। केस भये तब सेत ॥ . ( बूर ) 
जनम गये बादिहि बर बीति। 
परमारथ पाले न परये। कछु अ्रनुदिन अधिक अनीति# ॥ 
( तुलसी ) 
दोनों का तात्पयं यही है कि समय को व्यथे न गँवाकर परमार में 
लगाना चाहिये, और हरिभजन करना चादिये | दिनन्‍्तु कथनशैली में बहुए 
अन्तर है। 
(१६) नील सेत पर पीत ज्ञालमनि लटकन भाल लुनाई | 
सनि गुरु-असुर देवगुरु मिलि मनौ भोम सहित समुदाई ॥ 
(दर) 
भाल बिसाल ललित लटकन बर बालदसा के चिक्कुर सोह्षये | 
मनु दे।उ गुरु सनि कुज आगे करि सतिहिं मिलन तम के गन आये ॥ 
अ ः ( ठुलती ) 
दोनों उद्प्रेज्ञायें बढ़ी सुन्दर हैं, और कुछ देर फेर से कही गई हैं। पृर- 
दासजी ने ' सेत ? के लिये * श्रसुग्युद ? का सहारा लिया है, पर ठुलती 
दावजी ने “ चन्द्र ” के हो श्रपना उपमान बनाया है। दोनों ही का रंग 
साहित्य में सफेद माना गया है । 
(१७ ) हरि जू की बाल छुवि कहाँ बरनि। 
सकल सुख की रींव कोटि मनोज शोमा हरनि ॥ (पर ) 
रन ९ 
रघुबर बाल छुवि कहों बरनि । 
सकल सुख की सॉंब केटि मनेज सोमा हरति ॥ ( ठली ) 
र्नः न धः 








# रात गेंवाई सोय कर, दिवस ग्रेंवाया खाय। 
हीरा जनम अमे।ल था, कौड़ी बदले जाय ॥ ( कबीर ) 


( ११४ ) 


- बड़े आ्रश्वय की बात है कि सूरदातजी का “बालकृष्ण ! पद 
संख्ण ३५ तुन्तसीदास फो गीतावली बालकाण॒ंड पदसख्या २४ हूबहू 
[ मिल जाता है। यहाँ तक कि शब्द भी ज्यों के त्यों वही हैं, हाँ कुछ 
चरणों के क्रम में उलट फेर हो गया हे | दुलमी के चरण कूछ श्रधिक भी 
हैं । कह नहीं सकते कि सालरा क्या ई। इसी प्रकार का एक उदाहरण 
भोर लीजिये-- 
(१८) आँगन खेलें नंद के नद।। जहुकुल कुमरद सुद चार चदा ॥ 
शी संग संग बल मोहन सेह। सिसु भूषन सबके मन मेोहै | 
तनु दुति मोरचद जिम भले कै | उमंग उमगि अंग श्रंग छुत्रि छुल्के ॥। 
( सूर ) 


जा नमी 


| न न न 
अझॉगन खेलत अश्रार्मेदर्कंद | रघुकुल कुमुद सुखद चाय चद ॥ 
सान्ुज्ञ भरत लषन संग साई | स्सु भूषन भूषित मन मोह ॥ 
तन दुति मोरचद जिमि भलके | मनहु 2मेंगि श्रंग अंग छवि छुलके।॥। 
( तुलसी ) 
न न न 
पहिला पद सूरदास फा ' बालकृष्ण ? पद सख्या शु८ है, दूसरा 
तुलती-गोतावली बालकायह पद सख्या २७ ऐ। श्रद श्राप मिलाहवये दोनों 
में कितना साम्य है| सूर के उक्त दोनों पद तुलसी के देनों पदों से धर 
प्रध्यक्षर मिल गये हैं| नामो फे कारण झुछु देग्फेर करना पढा है | इसका 
कारण क्पा है से निश्चित रूप नहों कहा या सकता । 
(१६) दूरि खेलन जान जाहु लक्ा रें भायो है बन हाछ । 
नै न णः 
चारि देद ले गये छंग्गहुर जल में रे ज्ुक्ताऊ । 
मन रूप घरि के जब मारो तबटि सटे बा हुूऊ । (एूर ) 
चर न ४... ह+- 
फैाहलापीस ज्यदीप पगदेक्‍्दरतति, धमित गुन दिपुद्र बिलार सपेध्य॥ 
न +- न॑- 


धन. 
आधा. 


( १४ ) 


वारिचर बषुष घरि भक्त निध्लार पर घरनिकृत नाव महिमातिगुओं। 
सकल जग्याक्षमय उग्र विग्रद कोड़, मर्दि दनुजेप उद्धरन उर्जों॥ 
( वृतती 


घूरदासजी का बालकृष्ण बे १ श्रोर तुलसी लिन पद पद ११ 
ये दोनों गोत गोविन्द के दशावतारी पद के श्राघार पर रचे गये बान पढ़े 
हैं | तुल्नतीदानो ने दर्ता अ्रशतारों का समावेश कर दिया है | पर 'पूर' 
ने केवल आठ का। उन्होंने * कृष्णाउतार ? के पश्चात्‌ के अवतार बुर 
झोर कहिछ के छोड़ दिया है अ्रपनी अ्रपनी तो रुचि है & 

(२०) * सूरदाव ? यद्र समो गए तें पुनि कह लै हैं श्राय | ( दूर ) 

समय चूकि पुनि का पछताने | ( तुलसी ) 

(२१) फहत रसना शो सूर विलोकत और | ( सूर ) 

गिरा श्रनयन नयन जिनु बानी । ( ठुलती ) 

दोनों कवियों का भाव तो एक ही है कि वाणी जो किसी का 
वर्णन कर सकती है देख नहों सकती, और श्रगर नेन देखते हैं तो उनमे 
वर्णन करने की शक्ति ही नहीं, पर कहने का ढग दानों का निराला है श्रौर 
एक से ए$% बढ़ कर चमत्कार पूर्ण है । इनमें से किसी मी एक के भ8 
कट्टना दूसरे पर अन्याय करना है । 

( २२ ) देखिये दरि के चचल नैन । 

राजिवदल, इन्दौबर, सतदल, कमल कुसेसय जाति | 
निप्ति मुद्रित, पातद्विं वे विकसत ये विकसत दिन पा | 
सर 


न न न 
# सत्कृत का एक इसी श्राशय का श्लोक है जिसमें दर्में श्रवतार श्रा 


गये ईं--- 
वेदानुद्धरते जगन्रिवइते भूगोलमुद्दिप्नते, 


दैत्यान्दारयते बलि छत्रयते चातक्ष्र कुत्ते | 
वौलस्‍्त्याज्ञयते इले कलयते कासणप्रमातन्वते, 
ग्लेच्छान्मूच्छ यते दशाकृतिकृतते कष्दाय तुर्म्य नम; || 


€ शहर ) 


सिय सुख सरद कमल जिमि किमि कद्ठि जाइ | 
निसि मलीन वह, निप्ति दिन यह द्विगमाइ ॥ ( ठुलसी ) 
सुग्दामनी श्राँखों के प्रसंग में कहते हैं। फमल कहने से उनको संतोष 
नहीं हुआ तो फसल की जातियाँ द्दी गिना गये। ठुलसीदास जी मुख 
के ही विषय में कहते हैं| उनका कमल साधारण कमल नहीं वरन शरद्‌ 
ऋतु का है। श्राशय दोनों के कथानक का एक है। 
(२३) एक नदिया एक नार कष्ठाचत मैलो नीर भरो । 
जय मिलि के द।उ एक वरन भए सुरसरि नाम परो॥ 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत * सूरस्याम ! कगरो। (सर 
सुरसरि जल कृत बारुनि जाना, कहूँ न सत करदिं तेदहि पाना । 
सुरसरि मिले सो पावन जैसे, ईस प्नोस्दिं अतर तेमे ॥ 
( ठलसी ) 
(२४) जद्यपि मलय दत्त जड़ काटत कर छुठार पकरे। 
तऊ सुभाय सुगन्ध सुसीतल रिपुतन ताप एरैत] (यूर ) 
सत प्रसतन के श्रसि करनी | जिमि कुठारचंदन ऋआचरनी । 
काठ प्स्सु मलय सुनु भाई | निज गुन देह सुगध बसाई ॥| 
( ध्रलठी ) 
दोनों के भावों में कुछ भी '्रन्तर नहीं है। सरदासजी का कथन है कि 
मऊ घाएे कितना ही कुटिल क्यों न हो भगवान उसके दुर्गंणों पर ध्यान न 


देकर उसका भला ही करते हैं | यही रात चुलछींदासउजो सन घाठग्तां पर 
पटाते हैं । 


(२६) फाकी सूख गई मन रूट सो देखे ठ छित चेत्त । ( दूर ) 
ने मोदकनि कि भूल छुवाई | ( हुलती ) 
(१६) एुतह घलने लि, यों खागत उर प्यो जारे एर लोन | ( छू? ) 
मनईँ जरे पर लोन खगादति । ( तुलसी ) 
(२७) घद्र ऐेटि प्रकास मु, प्रइतेस ' क्वाटिक शाम * | 
' कछ्ोदि मनमय, दारि छबि एर निरशि दय दान |! 


( ११५६ ) 


भक्रुटि कोटि व दड रुचि अवलोकनी सघान | 
कोटि वारिज बंक नयन कटाच्छु कोटिक.बान ॥ ( दर ) 
राम * काम-सत कोटि ? घुमग तन... .. | 
,.. ... --- “रवि सत कोटि? प्रकात ॥ 
प्ति सत कोटि! वो सीतल समन सकल भव जास | श्रादि। 
--ठुलसी | 
दोनों कवियों के विशेषणों पर ध्यान दीजिये। चन्द, मातु श्रौर 
काम ये शब्द दोनों के उपसान हैं और प्रायः एक वस्ठु को चूजित करते ई 
पर यदि सूर ने कोटि पर ही संतोष किया हे तो तुलसी सत-कोटि * में 
जाकर रुके हैं । 
(२८) बिनही भीत चित्र किन काढलयो क्नि नम बाँध्यों कोरी ।- वर | 
सून्य भीत पर चित्र रंग नहिं तनु बिचु लिखा चितेरे । 
--ठुलसी । 
(२६) ' तसते इन सबहिन सच पाबो?। 
जब ते हरि सनन्‍्देस तिहारों सुनत तॉविरों श्रायो |। 
फूल्ले “ व्याल ? हुरे ते प्रण्टे पवन पेट भरि खायो। 
भूले 'मिरगाः नो कचछन ते हुये जो बन बिसरायो ॥ 
ऊँचे बैठि शिहग समा बिच 'कोकिल' मगल गायो। 
निकसि कदरा ते * केहरि ? हु माथे पूँछ हिलायो ॥ 
गहवर ते' 'गलराज! निकर्ति के श्रेंग अँग गवे जनायो। 
दर बहुर्टि कह राधा, कै करिदो वैरिन भायो ॥ -- घूर । 
खंजन सुर कपोत् 'म्ग ! मोना | मधुष निकर * कोकिला ! प्रवीना ॥ 
कुन्दकुली दाडिम दामिनी | कमल-सरद सर्ठि अहि मामिनी ॥ 
बदनपास मनोज. घन हृशा | ' गज केहरि ! निज घुनते प्रछा ॥ 
भीफल  कनक कदलि दरषाहीं | नेक न संक सकुच मन मार्डी॥ 
सुनु जानकी तोहि विनु आजू। हरपें सकल पाई जनु॒ राजी 


किमि सद्दि जात अनख वोहि पाहदी | प्रिया बेगि फ्राइछि कई ह ॥ 
>>तलता | 


( ११७ ) 


£ कामा ? से बन्द शब्दों पर ध्यान दीजिये | दोनों कवियों की रचना 
पृथक पृथक होने पर भी कितना भाव-साहश्य है । 
(३०) श्रविगत गति बल्लु क्दृत न श्रावै | 
ज्टौं गूंगेहि माठे फल को रस श्रन्तरगत ही भावै ॥ (सूर ) 
तेहि ऋवसर कर हर्ष विषादू | कवि क्मि कहृ३ मूक जिम स्वादू ॥ 
( तुलसी ) 
इन उदाहरणों के अतिरिक्त ' तुलसी ? और  सूर ? के बहुत से भाव 
प्रयोग और मुच्यवरे एफ से मिलेंगे। विस्तारभय से 8म यहाँ उनका उल्लेख 
नहीं करते | कुछ श्रन्य कवियों के भी भाव साम्य के उदाहइनण दिखा कर 
हम इस लेख को समाप्त करंगे । 
( सूर ओर हिन्दी के अन्य कवि ) 
१--अ्वसर हारो रे तें हारो। 
मानुप जनम पाइ बौरे हरि को भजन विघारों | (सूर ) 
जागु पियारी श्रव क्या सावे, रेन गई दिन काईे को छोवे | 
जिन जागा तिन मानिक पाया तें दोरी सब सोय गेंवाया ॥ 
पिय तेरे चतुर तू मूगख नारी, कबहूँ न पिय की सेज सेंवाारो । 
में वीरी बीरापन कीनहों, भर जोबन पिय आप न चौन्‍हों ॥ 
जागु देख पिय मेज न तेरे तोदि छॉंड उ'ठ गये रुचेरे | 
कह ' कबीर ! सोप घन जागे, सब्द बान डर प्रन्तर लागे ॥ 
( दवौर ) 
भाव दोनों का एक है | सूर ने ' नर ? को ही सदोधन कररे ब हू! है, 
पर कबीर परमात्मा को ग्रण्नो व दे रूपी नायिका का एनि मान फर इठो 
बात को बढ़े सुन्दर चमत्कार पृष्ठ ठग से कह है ) 
२--जो गिरिपति मठति पोरि उदधि » ले सुस्तर निम हाथ | 
मम छत दोप लिखें बसुधा भरे तक नही मितति साथ ॥ 
(छः ) 
हब घरतों पगद रे, सेन्नन रगाद रमाप। 
खत रुमुद्र वी मि बरूं, गुय गुन लिखा न लाय 


( श्ष्व८ ) 


रे--नो कोठ पावे सीस दे ताको कोने नेम। 

मधुप हमारी सो कहो, हो, जोग भलो किघौ प्रेम ॥ (पर) 
(अ)प्रम न बारी ऊपजे प्रेम न हाट विकाय | 

राजा प्रजा जेहि रुचे, सीस देश ले जाय ॥ 
(शा) बह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहिं। 

सी उतारे सु घरै तब पैठे घर माहिं॥ (कबीर) 


४--जो कोउ कोटि जतन १५है मधुऋर बिरहि न श्र सोहाव । 
' सूरदास ? मीन को जल बिन नाधिन औ्रौर उपाव | ( दूर) 
सर सूखे पक्ती उड़े, औरे सरन समाहिं | 
दोन मीन विन पच्छ के, कहु 'रद्दीम? कहेँ जाहिं॥ ( रहीम ) 
१--दूर करहु बाना कर धरिबो | 
मोहे म्ृग नाही रथ हाँक्यों नाहिन होत चद को ढरिबो ॥| 
( पूर ) 
गहै बोन मक्क रैनि विहाई। सति बाहन तह रहे श्रोनाई। 
पुनि घन ठिद्द उरेदें लागे । ऐसेहि ब्रिया रैनि सब्र जागै ॥ 
है ( जायसी ) 
६--वुम कब मोसों पतित उध रयो | 
काहे को प्रभु बिरद बुन्ववत बिनु मसकत को तार॒यो ॥ 
गीघ व्याघ पूतना जो तारी तिन पर कद्दा निहारो। 
र्नः र्नः रनः 
पतित जानि के सब जन तारे रही न काहू खोट | 
तो जानों जो मो कहँ तारो “ दूर ? कूर कवि ढोट ॥ (दूर ) 
(क) कौन भाँति रदिदे विरद, श्रव देखिब्री मुरारि। 
वीधे मोंसों श्रानि कै, गीघे गीघहिं तारि॥ १॥ 
(ख) वंधु भये का दीन के को तारणे रुराय। 
तूठे तूठे फिरत है| झूठे ब्रिरद बुलाय ॥ २ ॥ (विद्वारी ) 
५७--प्रश्ु मेरे श्रवगुन चित न घरो | 
समदरसी प्रभु नाम तिहारो अपने पनहि करो॥ 


( १५४९ ) 


पा न न 

अ्रव की बेर मोहि पार उतारो नहिं पन जात टरो ॥ (यूर) 
कीजै चित सोई तर्नीं, जिि पतितन के साथ । 

मेरे शुन औगुन गनन। गनो न गोपीनाथ ॥ (बिहारी) 


( सूर और समग्कृत के कवि ) 


१-श्रव में जानी देह बुढानी । 
सीस पाँय कर क्यो न माने तन की दशा ढिरानी ॥ 
रन कहत श्रानि कहि आवत नेन नाक बहे पानी |! 
मिटि गह्द चमक दमक झँंग श्रेंग की गई जु सुमति हिर नी ॥ 
नाहि रही क्छु सुधि तन मन का हो गई जात बिरानी ॥ 
£ सुरदास ! प्रभु भ्रबदि चेतव लो भज ले खारगपानी ॥ 
(सर ) 
अग गलित पलित मुण्ड, दशनधिरहीन जात॑ दुगहम | 
मार्गें याति रह व्वा दट तदपिन मुझ्चत्याशाण्ण्टिम्‌ ॥ 
भज्ञ गोविन्दं, भज गोविन्द, गाविनद भज मूढमते | 
(धोमच्ट्क राचार्य) 
२ - ऐसी करत अनेक जनम गये मन सतोष न पायो | 
दिन दिन 'प्रधिक दुरासा लागो सकल लोफ़ फिरि आायो ॥ 
(सर) 
दिनमारे रजनी साय प्रातः शिशिरदससती पुनराणत: | 
काल! फ्रीडति गच्हत्यायुस्तदपि न मत शादायु: ॥१। 
पुनरपि रजनी पुन१पि दिवस: पुनरवि पद पुनर पि सास; । 
पुनरप्यपन पुनरयि वर्ष तदवि ने झुझ शशामपन घरा। 
(धोमस्छुपराया<) 
३--क्ितक दिन इसि घुमिस्न दिन्दु खोये । 
पर निन्‍दा रख में रखना के हरने परत हुरोये ॥ 


( ६२ ) 


में से अमुक्त रक्ष हैं, श्रभुक पंचरक्ष का रत्न है, अमुक वृह्यी में 
से है, अमुक लघुतभयी में से दे, अम्ुक बड़ा हैं, अधुक छोटा है, श्रादि - 


नितान्त भ्रसमीचीन है। कई लोगों ने ऐ,वा किया भी है, पर हमारी 
समझ में ऐसा करने से सेनापति, रहीम ऐसे उच्चकोटि के कवियों के 
साथ घोर श्रन्याय हुआ है। इनका नास तक महाकवियों में नहीं लिया 
गया है | हम ऐसा किस बिरते पर कद सकते हैं कि विद्दारी श्रौर 
देव में से अमुक बड़ा हे और श्रमुक छोटा हे! अथवा केशव का 


दर्जा दाख और देव से पहिले य। वाद को है इत्यादि केसे मे 


और ग्रोछे विचार हैं| किसी कवि का स्थान निर्णय करते 6मय 
इमफो यह नहीं चाहिये कि उसने कितना लिखा हे। बल्कि यह 
देखना चाहिये कि उसने जो कुछ भी लिखा दे वद्द कैसा लिखा है। + 
दम किसी कवि के समध््त साहित्य को हो दूसरे कवि के समस्त साहित्य 
से मिला सकते हैं, इत वात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि कवि 
की दचि किस विषय से दे | जिस प्रसग से कवि को एंकास्त प्रेभ होग। 
उस विषय को वह स्ूब मन लगाकर लिखेगा, और वहीं उसका सर्वोत्तम 
काव्य (॥887-70८८) द्वोगा। तब किसी एक कब्रि के सर्वोत्तम 
काव्य को उसी विषय के सर्वोत्तम काव्य से मिलाना उपुक्त होगा | 
इस छिद्धान्त के अनुसार यदि दम * धूर ” के रामायण श्रौर ' तुलठी ' 
के रामचरितमानस को लेकर 'यूर ? का स्पान निश्चित करने वे 
तो मद्दात्मा सूरदास नी के साथ महा श्रन्याय होगा | रामायण उनका 
सर्वोच्तम विषय ( (880८7-[४९०७ ) है ही नहीं, मन की तरग के 
कारण उन्होंने वह भी लिख डाला होगा | कवि के सर्वोत्तम कान्य 
(४5६४०-०7९८०) में ही उसका हूप रहता है। यूर का जो रूप 
हम “विनय “ बालकृष्ण ! और “ श्रमरगीव ” आदि में पाते हैं, वह सत्र 
नहीं, इसी प्रकार “ पद्माकर ? का ' रामरतायन ” लेकर काई तुलसी ' 
से मिलाने लगे तो हम इसे प्रमाद के श्रतिरिक्त और क्यांकद सकते 
ई | श्रतएव वर को ठलठी से एकदम बढ़कर मानने, या ठल्सी को दी 


-..... दूर से उच्च पदवी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है । टूवें प्रकरेए 


+ 


| 

। ( १६३१ ) 

पेब एम आचार्य केशवदासजी की ओर देखते हैं तो यह कददना ही पड़ता 

है कि उनको महाकवि बिहारी या देव से, मिलाना भोर उनके साथ 
| आ्राच|र्य केशव का स्थान निर्धारित करना मद्दा श्रश्ञानता है। शोर तो 
है तुलसी श्रौर सूर से भी हम केशव का मिलान नहीं कर सकते । 
' उनका क्षेत्र इन सबसे भिन्न है, श्रोर उस क्षेत्र में ये अद्वितीय हैं। केशव- 

दासजी आचार्य थे। अतएव उनकी और महाकवि बिहारी की ठुलना 
है (फैंसी । श्राचार्य केशव की तुलना श्राचार्थय देव से की जा सकती है 
* झवश्य, पर वहा आचार्य वेशव का पलड़ा बहुत नीचे कुका हुआ जान 
हे पड़ता है | देव उनका सामना कर नहीं सकते। खेद है कि इस प्रकार 
' की अनग ल चेशञ्रों के कारण हिन्दी साहित्य में आज दिन बड़ी श्र॑ंघा- 

घुन्धी चल रही है, लोगों में भ्रम का श्रन्धकार दिन-दिन फैलता जा रहा 
है पर इसका प्रतीकार कोई नहीं । 
व. घूर और तुलसी के विषय में मी यह विवाद बहुत दिनों से चला 
। रहा है, पर श्री तक हस वात का निर्णय नहीं हो पाया हक्षि कौन 
रे भंष्ठ ऐ | हो भी तो कैसे ! जब केई किसी से धेष्ठ या घट कर दो तब 
हा न! किन्तु महात्मा तुलसीदासजी की व्यापकता को देखते हुए जब हम 
के सूर दे! सामने लाते ई तो * तुलसी ' का पलड़ा कुछ भुका छुआ नजर 
€ आता है। तुलसी ने सभी ज्ञेत्रों का मसाला भरा हैं, कियो के नहीं 
५] छोड़ा । साहित्यिक, सागीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक, राधनीतिक, 
हा दाशनिक काई भी क्षेत्र ऐसा न बचा जो.' तुलतठी ? की कृपा-देर से वंचित 
३९ रहा दो | तुलसी का लक्ष्य शतना ठंकुचित नहीं या कि वे कविता या 
# संप्रदाय तक ऐ सीमित रहते | छवि णा ७मे ६ कि वह अपने समय की 
ए। सभी प्रकार क्ी--साहित्यिक, सासामिक, लनेतिक आदि--वि* 
लताद्ों के। दूर करे | ठुलसी ने यदी क्षिया भी। हडके विपरीत दूर का 
!# छुदय एकान्त प्रेमी था। इसी कारण उन्होंने एक मातप्र प्रेम का दी वर्णन 
किया। प्रेम फे सभी चर्यों का खूब विस्तृत वर्णन किया। यदप दोनों 
भमद्यत्मादों और मदाकवियों ने जो मो कविता की तय * स्वास्द्नसग्गय * 
, को, किन्तु तुलठी' के स्वान्तःसुखाय ने सारे सूमाह ये, मानउ-सपुदाय 
सु० १०-१२ 


कक के ले को. 


( १६४ ) ५ 
से संबंध रुखनेवाल्ले प्रत्येक समाज को, बहुत लाभान्वित किया, क 
पहुँचाया; और सूर ने केवल काव्य के, सम्प्रदाय के तथा रह्ठां 
रसिक समाज के दही आनन्दाम्बु ' से श्राज्षावित किया । परन्तु यह मंख 
पड़ेगा कि घूर ने प्रेम के जिन अगों उपागों का, श्रशु-परमागु तडे 
शन किया श्रौर कराया वह इहिन्दी-ससार में ही नहीं संवार के शशि 
में भी नसीब नहीं है। 
सुतराम्‌ हिन्दी-साहित्य संसार में महात्मा सूरदासजी का स्थान च 
रित करते हुए एक भ्री गोस्वामी तुलसीदासजी ही ऐसे हैं जो उनसे दो 
कदम आगे बढ़े हुए दिखाई देते हैं| श्रन्य कोई भी कवि ऐसा नहीं है रे 
किसी भी८सिद्धान्त के दृश्किय में रख कर 'सूर? पर विजय प्राप्ति कर हहे 
सूरदासजी भक्ति-काव्य श्रोर गीतकाब्य के महांकवि हैं) मगवद्भन्ष 
का सुल्लम मार्ग, शोर गाने के लिये ललित कोमल कान्त पदावली 
चाहिये सो * सूर ? के काव्य में मिल सकता है | असम की सच्ची ये 
बालविनाद का मधुर आनन्द, माता के वात्सल्य का सच्चा श्रंतुमा) 
द्ास्पत्य प्रेम का श्रपूव सुख, एवं इन्हीं,सब के द्वारा भगवत्माति £ 
सर्व सुलम उपाय, यंदि आपके अ्रभीष्ट हो ते श्रापद्रों इसके * 
कहीं दूर न भटकना पड़ेगा | बत अब हम अपने समस्त श्रतुमव ब्रा 
पंरिश्रम का फल सूत्र रूप में बता देना चाहते ईं--- 
धयदि आ्राप अलौकिक एवं अविरल श्रानन्द-का श्रनुभव करना बाप 
हैं, तो महात्मा यूरदासजी के पदों के पढ़ कर स्वय भी काव्यानर्द ््् 
और अपने कलकंठ से गाकर औरों के भी भ्रपना सहभागी बनाएये | 
किसी कवि ने महात्मा सूरदासनी के पदों की मनोमोहकता के रे 
में कया ही सुन्दर उक्ति कही है--- 
“किर्धो घूर के सर लग्यो, किर्धों दूर के पीर । 
किर्घो 'सूर! के पद लग्यो, रहि रहि घुनत रीर॥ ; 
आतृद्वितीया “दीन 
सं० श३८४वचि० ) | 


८ ऑन 


पहला रह 


अन्‍मममन 9--- 


( विनय ) 
१--राग टोड़ी 
अजहूँ सावधान किन होहि । 
साया विषय सुजगिनिकों विष उतरधो नाद्विन तोहि।। 
ऋष्णु सुमन्त्र सुद्ध बसमूरी जिध्ठि जन मरत जिवायो | 
जार बार स्रवनन समीप होइ गुर ग्रासढ़ी सुनाये॥ 
जाग्ये, मोह भेर मति छूटी, सुजस गीत के गाए। 
* सूर” गई शज्ञान मूरछा छान सुभेषण् खाये।। 
२--राग सारग 
अपनी सक्ति दे भगवान । 
कफेटि लाज्व जो दिखावहु नादिने रचि आन | 





(६३ ) वनमूरी--जड़ी ( विषमारर जड़ी ) | गारड्री--मंत्र से सपं-विप , 
जतारनेवाला | जाग्यो--चैतन्य हो गया | मैर--लद्दर (जो सर्प दंशित 
जन के झाती ऐ ) | मोह मैर मति छूटो--मोह की लद्वर से मत्ति दूट 
गई, धुद्धि का मोद ज्यता रहा। भेषत--दवा । ( २) नाएने--नहीं है | 


पहला रत्न ३ 


ख्ड 


जरत ज्वाला, गिरत गिरि ते, स्॑कर काटत सीस | 
देखि साहस सकुच मानत राखि सकत न ईस॥ 
कामना करि केपि कबहूँ करत कर पसुषातां , 
सिंह सावक जात गृह तर्ज, इन्द्र अधिक डरात॥ 
जा दिना ने जनमप्लु, पार्यो यहै मेरी रीति। 
विषय विष हृठि खात नाहीं डरत करत अनीति॥ 
थके किंकर जूथ जम के टार टरत न नेक। 
नरक कूपनि जाइ जमपुर परथो बार अनेक | , 
महा साचल मसारिवे को सकृच नाहिन मोहि। 
परयों हों पन किये द्वारे लाज पन की तोहिं॥ 
नादिने काँचो कृपानिधि करों कहा रिसाइ। 
* सूर! कचहूँ न द्वार छाँडे डारिदी कढ़राइ॥ 
 इ--राग धनाश्री 


अपने के के न आदर देय ९ 
ज्यों बालक अपराध केटि करे मात न मारे तेय ॥ 
ते बेली कैसे दहियतु -है जे अपने रस भेय। 
श्रीसकर बहु रतन त्यागि के विषह्दि कठ लपदेय॥ 
माता अछत छीर बि्ठु खुत मरे अजा कंठ कुच सेय | 
यद्यपि 'खूरः मह्दा पतित है पतितु पावन तुम तेय ॥ 
४--राग विल्ावल 
अपने जान में बहुत करी। - 
कौन भांति हरि कृपा तुम्दारी सो स्वामी समु््ति न परी ॥ 


साचल--मचलनेवाला, हठी। सकुच-लबा | डारिदों कद 
घर्तीट कर फरेंकवा दोगे | ( ३ ) तेय--तिसके, उठके । भेय--हींची हर) 
अछुत--होते हुए | लफ्टेय--लिपटाया | भजाकठ कुच--बकरे के गले हैं 


थन । तेय-वे ही ( जो प्रतिद्ध ई ) | 


ञ् | विनय 
रि गये दरसन के ताई व्यापक प्रभुता सब बिखरी। 
मनसा वाचा कर्म अग्रोचर से सूरति नहि मैन घरी। 
गुन बिल्नु गुनी, सुरूप रूप बिनु, नास लेत श्रीस्याम हरी | 
ऊपासिंधु अपराध अपरिमित छमे सुर! ते सब विगरी ॥ 


४--राग विज्लावज् 


अब के साधव मोहि उधारि । 

अगन हों भ्रवश्बुनिधि में कृपासिधु मुगरि॥ 
नीर अदठति गंभार साया, लोभ लहरि घरग। 
लिए जात अगाध जल से गे ग्राह अनंग॥ 
मीन इन्द्रिय अतिद्दि काटत सेट अघ सिर भार। 
पग न इत उत घरन पावत उरमि सोद्द सेवार ॥ 
काम क्रोध समेत ठृष्णा पवन अति मकमोर। 
नाहिं. चितवन देत तिय सुत नाम-नौका ओर ॥ 
थक्‍ये। बीच बेहाल विहवज्ञ सुनहु करुनासूल | 
स्याम भुज्ञ गद्दि कांढडि डारहु 'सूर! जज के कूल ॥ 


(४ ) दरसन के ताई--दर्शनों के लिए। श्गोचर--नो शानेसिद्रियों 
से उमीन जा सके | युतयिनु ..स्याम इरो--( अ्न्वय 3 श्रीस्यास हरो 
आाम लेत विनु गुन गुनी (दोत) बिनुरूप सुरूप ( होत )--भीकृप्प नी का 
-ाम लेते ऐ निगणजन मी गुझवान हो जाता हद घैसे गोपीगएण १ 
और कुरूप भी सुरूप हो जाता है ( जैसे ऊदरी )। (५) उश्यरि-- उद्धार 
फरो, बचा लो। मगन हॉ--ड़वा एूँ। अशुभिध्िि--समुद्र | आई--मरगर | 
धनदा “- वामदेव | मोट--मोट री, दोक । सार--भारी | उरम्धि-- कैसकर | 
सेबार--शल के झदर उगने वाले पासयकूए के पीणे | कूल--किनारा | इट 
पद में सँगरूपक अलकार है | 


पहला रत्न डे ' १ 


६--राग से।रठ 
अब की राखि लेहु भगवान । 
अब अनाथ बेठे द्रुम डरिया पारधि साँचे बात ॥ 
याके डर भाज्यो चाहत हों ऊपर हुक्ये। सचान। 
दुऊ भाँति दुख भया आनि यह कौन उबारै प्रात ॥ 
सुभिरत ही अद्दि डस्ये। पारथी खर छूटे संधान | 
सूरदास” सर लग्ये। सचा*हिं जय जय कृपानिधान ॥| 
७-राग घनाशओरी ॥$ 
अब में जानी देह बुढानी । ग 
सीघ्र पाँव कर क्यो न माने तन की दसा सिरानी ॥ 
आन कहत आने कहट्टि आवत नेत नाक बहे पानी। 
मिट गइ चमक दमक धंग अग की गई जु सुमति हिरानी ॥ 
' भाहि रद्दी कछु सुधि वन मन की है गई बात बिरामी। 
 सुरदाप्त !"प्रसु अब्दिं चेत लो भज 'ले सारँगपानी॥ 
८--राग घनाश्री 
अब मोह भीजत क्‍यों न उारो । 
दीनबधु करुत्रामय स्वामी जन के दुःख निवारों॥ 
ममता घटा, मोह को बूंदें, सलिता मैन अपारों॥ 
बूंडुव कत्तहुं थाह नदिं पावत गुरु जन ओट श्रधारो॥ 
(६ ) हुम--पेड़ । पारधी--शिकारी, बधिक्। साघि--संघान डिये 
हुए है| दुस्यो--घात लगाये हुए है। सचान--बान पत्ची। उबाहै- 
वचावे | अद्दि--5पं | (७) तन की दसा सिरानी-शरीर की शक्ति हावी 
रही है। श्रान--अ्रन्य (बात) | गईं जु सुमति हिरानी--मुजुद्धि ली गई 
है | हो गई बात बिरानी--दूसरों के हाथों शरीर का निर्वाह होने कमा । _ 
सारंगपाणी--छारगपाणि भगवान | (८६) सउलिता-+ बरिता ) नदी ! 
सैन--काम | श्रघारो--आधार | 
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गरजन क्रोध, लोभ के नारो सूकत कहेुँ न उधारो। 
तृप्तना तड़ित चमकि छिन ही छिन अद्दनिसि यद्व तन जारो|। 
यह सब जल कलिमलहि राहें है बोरत सहस भ्रकारो। 
( सुरदास ? पतितन के खंगी विरदृदि नाथ सम्हारों॥ 
६-राग घनाश्री 
अच हों कहो कोन दर जाएें। 
तुम जगुपाल चतुर चिंतासनि दीवबधु सुनि नाडें॥ 
माया कपट रूप कोरद दल लोभ सोह मद भारी। 
प्रवस परी सुनहु करुनामय सम-सति पतिन्नतधारी ॥ 
काम दुखासन गद्दे लाज-पट मरत अधिक पति मेरी। 
सुर नर मुनि-केउ निकट न आवत 'सूर! खमुमिदरि चेरी ॥ 
१०--राग पन्नाश्री 
झा हों नाच्यों बहुत गोपाल । 
काम क्रोध के पहिरि चोलनना, कंठ दिपय की माल॥ 
महा मोह के नृपुर बाज़त, लिदा शब्द रसाल। 
भरम भरो मन भयो पेखावज, घलत छुसंगति चाल ॥ 
ठुसना नाद करति घट भोतर, नाना विधि दे ताजा 
साया के कटि पेंटा बाष्यो, लोभ तिलक दिये भात् ॥। 








नारो--नाना | उधघारो--उदार, चच्ाव। तड़ित--विजली | '्यद्द- 
निि--दिन रात | कल्चिमल--पाए | विरददि नाथ सम्दारों--है साय ! 
प्रपने विसद की समार कोजिये ( झाप प्रयने पतितपाबन बाने को रक्धा 
फीक्षिये) रूपक प्रलेंकार। (४) दर--द्वार, ठोर । चहुर दिंतामनि--छुनुरों 
फे लिये चितासणि रूप उुय दामना'रों के पूरण| पत्ति--प्रतिष्ठा | मरन 
अधिक पति मेरी--मर जाना हो नेरे दिये ऋधिझ प्रतिष्ठा की बात है | 
इस पद में खाय रूपक प्रलकार है। (१०) चोश्मा-पेशदाज ॥ भरग-- 
(श्रम) धोखा | पछावत्--मृदोग | 
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केटिक कला काछि दिखराई जल, थल, सुधि नहिं काज। 
' सूरदास ” की सबे अविद्या, दूरि करहु नेंदलात॥ ' 
'- ११--राग मारू ४! 
अवसर हारो रे तें द्वारो । । 
मान॒ष जनस पाह नर बोरे हरि के भजन बिसारो॥ 
रुघिर बूँद तें साज किये। तन सुंदर रूप संँवारों। 
अंध अचेत सूढ़ मति बौहो सो प्रभु क्‍यों न सम्दारो॥ 
पहिरि पटंबर करि आडंचर यह तन हाट सिंगारों। 
कास क्रोघ मद लोभ त्रिया रति बहु विधि काज बिगारों॥ 
मरन बिसारि जीव नहिं जान्ये। बहु उद्यम जिय धारो। 
सुतदारा के मोह अँचे विष हरि अमृत फल ढारो॥ 
भूठ साँच करिं माया जोरी रचि रचि भवन ओसारो। 
काल घरी पूरन भई जा दिन तन के स्थाग स्रिधारों॥ 
प्रेत प्रेत तेरी नाम परधों मद मोरी बाँधि निकारो। 
जिद्दि सुत के द्वित विमुख गोविंद ते' अथमें मुख तिन जारो ॥ ' 
भाई बघु कुटुँव सदोदर सब मिल यहै बिचारों। 
जैसे कर्म लट्टी फल तैप्ते तिनका तोरि पवारो॥ 


कोटिक कला काछि दिखराई---रूप बदल बदल कर श्रनेक स्वांग दिल 
लाए, ( अर्वाव अनेक जन्‍म लिये ) सुधि नहि काल--न जाने कितना हमः 
बीत गया | अ्रविद्या-अशान ( माया ) ( ११) अवसर द्वारौ --मौका पृ 
गया । साक्ष कियो--जनाया | पटंबर -- (णटम्पर) रेशमी कपड़ा | श्राइरर 
--( झाडम्बर ) दिखावा । अँचे विष--जहर पीकर | डारो-- फिइ दिया । 
माया--शै नत, घन । भोसारो--श्रॉगन की दालान | सद्दोदर-हैंगी 
भाई । तिनकेा तोरि पवारो--प्रेम सम्बन्ध तोड़ कर फेंक दिया | 

( साट ) दाइ-किया के अंत में तृथ् तोड़कर पी जाता है जिमकी 
श्र्थ यह दोता दे कि आज से सृतजन से सब संबंध टूटा । 


॥। 
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सतशुरू के उपदेश हृदय धरि जिय दुख सकत्न निवारो । 
हरि भजु बिलंबु छोढ़ि ' सूरज ! प्रभु ऊँचे टेरि पुकारों॥ 
१५--राग कान्द्रो 


अविगत गति कछु कहदत न आदे । 
ज्यों गूँगेद्दि सीठे फल के रस अन्तरगत ही भाषे॥ 
परस स्वाद सब द्वी जु निरन्तर अमित तोष उपजाबै। 
मन वानी के अगम अगोचर सो जाने जो पावे॥ 
रूप रेख गुन जाति जुगुति विनु निरालन्व मन चकृत घाव । 
सब विधि अगम विचार दि तातें सूर' सुगुन लीला पद गाबे ॥ 
१३--राग सारय 

आछो गात अ्रक्रारथ गारथो | 

करी न प्रीति कमत्न लोचन सो जनम जनम यों दारथो ) 

निसि दिन विपय विलासनि विहुसत फूटि गई तव चारथो | 

पच लाग्ये। पद्चितान पाए दुख दीन दई के मारचोआ॥ 

कासी कृपन कुदील कुदरखन के न कृपा करि तारथों। 

तातें कह्दत दयालु देव पुनि काहे 'खर! दिसारयो॥ 





ऊँचे देरि धुफ्रो -ऊँची श्रावाज से पुछार कर कहता है । (१२) द्रवि- 
गत--ज्ञो जाना न जाय ( धर्पाद्‌ निगुण बरक्ष) | गति--हाल्त, दशघा। 
कहते न आवै--कहने में नहीं झा सकती, कही नहीं या सकती | श्र॑ंतरगत 
“मेन में | जुगुति--सुक्ति | निरालम्ध--ध्राघार रटिति | चकृत--चकित, 
'विस्मय युक्त । ( १३ ) झाद्यो गाद--शच्छा शरोर (मनुष्य हन) अद्यरप 
++व्पर्पष । गारपो--छराब किया। चारूरो फूदि गई--चारों शाँऐ फूट गई 
( दो ऑँसे प्रत्यद्द दो हृदय को )। दई के मारण्य--(दईमारो) अइण 
दारा नए स्यि हुआ, ददनसोद, घमर्णा । कुषौह-- छुवेल $ हुए 

ऋशछादाला | छकुद रपन--दपरत | 
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१४--णंग घनाक्री 
इत उत चित्दत जनम गयो । 
इत साया दुस्ना के काजें दुहूँ हग अंधघ भयेा॥ 
जनम कष्ठ ते' मात दुखित भई अति दुख प्रान सह्यो। 
वे त्रिभुवन पति बिसरि गये त्यों खुमिरत क्यों न रहो ॥ 
श्रीभगवन्त सुन्यो नहिं छबहूँ वीचद्ठि मटकि मुये। 
खूरदास! कहे सब जग बृूड्यों जुग जुग भगत जियो॥ 


११--राग कान्हरो 
ऐसो कब करिद्दो गोपाल । 
मनसानाथ मनोरथदाता हो प्रञ्ञ॒ दीनदयात 
चित्त निरन्तर चरनन अनुरत रसना चरित रसाल। 
लोचन सजल प्रेस पुलकित तन कर कजनि दल-माल ॥ 
ऐसे र६त, लिखे छित्रु छिठ॒ु जम 'अपनो माये। जाल | 
€ घर ? सुजसरागी न डरत मन सुनि जातना कराल॥ 
१६--राग मल्लार 
ऐपी करत झनेक जनम गये मन सतोप न पायो | 
दिन दिन अधिक दुरासा-लागी सकल लोक फिरि आयो ॥ 
सुनि सुनि स्वर्ग रसातल भूतल त्हीं तदीं उठि घाथों। 
काम क्रोध सद लोभ अगिन ते जरत न का बुमाये ॥ 
स्ररुर चेन्द्न घनिता विनोद सुख यह जुर जरत बिताये। 
में अज्ञान अकुल्लाइ अधिक ले ज़रत माँ घृत नायो॥ 


( १४ ) काजे--कारण, वास्ते ।( १५ ) मनखानाथ--मन ऊे प्रेरक | 
कर कंज्निदल माल--हाथ से कमल दल की माला बनाकर तुम्दें पढ़नाया 
करूं भ्रमति्‌ हाय तुग्दारी सेवा में लगे रहें । जाल--रर्मनाल | सवहरागी 
--हरियश गान में अनुसक्त | जातना--मरसण के कप्ठ । ( १६ ) डुसतः 





०. ->जुरी श्राशा | रछश-- फू माला ( सुगधादि ) | 


प्ध्ा 
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अ्रमि अमि हों हारथो हिय अपने देखि नल जग छाये | 
( सुरदास ! प्रश्चु तुम्हरि कृपा बिनु कैसे जाय घछुताये॥ 


१४--राग, धनाश्री 
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ऐसे प्रभु अनाथ के स्‍वामी ।., 
कहियत दीन दास पर-पीरक खब घट अन्तरजासी 0 
करत बिबस्ध द्रपद-तनया के 'सरन' शब्द कहि 'आये। 
पूर्ण अनंत केटि परिबसचनि अरि के गरब रॉवाये ॥ 
सुतहित बिप्र, कीर हित गनिका, परमारथ प्रभु पाये। 
छन चितवन साप संकट ते गन्न त्राह् ते छुटाये।।॥ 
तब तब पद न देखि अविगत के जन लगि वेप बनाये। 
जो जन दुखी जानि अए ते रिपु हृति हति खुख उपज्ञाये || 
तुम्दरि कृपा जदुनाथ गुघाई किट्टि न आसु सुस्त पाये। 
सूरजदास ” अध अपराधी से काहे विसराये ॥ 


१८--राग भेरव 


ऐसेडि चसिये ब्रज की घीथित । 

साधुनि के पनवारे चुनि चुनि उद्र जु भरिये सीतनि॥ 

पढ़े में के बसन बीनि तन छाया परम पुनीतदनि । 

कुंत कुंज तर लोटि कोटि रचि रज लाये रंगी वनि॥ 

सिसि दिन निरखि जसोदानंदन खास जमुना जल पीतनि । 

दरसन ' सूर ' हात तन पाचन, दरणन मिलत अतीतनि [| 

(१७) परपीरक्त--पराई पीड़ा वे। समझामेवाले | दिवख--वसत रहित | 
परियतन--चादर, पिछोरी | पद--दर्ता। 'प्रदिगव--निगण ह7़छ | अमर 
+-शीम। (१८) पनवारे--पचलस | सीत--उुछे अशम्रकण। पढ़े झे ऐे-.- 
रास्ते में पड़े हुए । प्रदौद--दौतराग पुरुष । 


'पहला रह्न कु । (४ 


१९---राग सेरठ 


ओर न जाने जन की पीर । 

जब जब दीन दुखित भये, तब तब क्ृप्रा करी बल बीर॥ 

गज बलहीन विल्ोकि चहूँ दिसि तब हरि सरन परों। 

करुना-सिंधु दयालु दृरस दे सब संताप हरो॥ 

सागध भथो, हरो नृप बंधन, सृतक विप्न-सुत दीनो। 

गोपी गाय गोपस्ुत लगि' प्रभु साव द्यौस गिरि लीनो॥ 

ओनृपक्तिदद बषु घारि अछुर दृति भगत-बचन प्रतिपारों ॥ 

सुमिरत नाम हुपद-तनया कहूँ पट समूह तन थारो। 

सुनि मद मेटि दस ज्त राख्यो अंवरीष द्वितकारी ॥ 

लाखागृह मे शत्र सैन ते पांडब विपति निवारी। 

जयण॒पास जअजपति मुकराये दावानल दुख टारो। 

श्री बसुदेव देवकी के हित कं महा खल मारो॥ 

खोइ श्रीपति जुग जुग सुमिरन बस चेद विसद जग गावे | 

अखरन-सरन “सूर ' जाँचत है कोऊ सुरति कराबे॥ 

२०- राग घनाश्री 

कचहूँ नाहिन गहरु किये। | 

सदा सुभाव सुलभ सुमिरन बस भयतनि अभय दियो। 

गाय गोप गोपीजन कारन, गिरि कर कमल कलियो।! 

अधथ शभ्ररिंष्ट केसी काली मथि, दावा श्रनल् पिये।॥ 

कंस बंस बधि, जरासंघ ह॒ठि, सुरखुत आानि दियो। 

करषत सभा द्रुपदतनग्रा के श्रथर आानि छिये। 

सूर ! स्वास सरबश्ञ कगनिधि करुना-सृदुल-हियो। | 

काके सरन जाउँ जदुनंदन नाहिन और बिये।॥ 

(१३) मागघ--जरासघ | मुनि--दुर्वासा | त्जपति--मंदर्जी । मेक एये | 
जडे काया । (२०) महद--देरी | मियो---दूधरा | 


५ 


नि विनय 


२१- राग घतराश्री 
करें गोपाल के सब दोय | 
जो अपनो पुरुषारथ माने अति ही भूठो साय ॥ 
साधन मंत्र यंत्र उद्यम वत्न ये सब राखे घोच | 
जो कछु लिएि राख्ये। नेंद्नदन मेंटि सके नद्ठि कोय ॥ 
दुख सुख लाभ अतलाभ सहज तुम कत्तहिं मरत हो रोय । 
« सूरदास * स्वासी करुनामय स्थाम चरत सन पोय ॥ 


२२--राग विलावध्त 

कहा कमी जाके राम धनी ! 

मनसानाथ सनेरथ-पूरन सुखनिधान जाडी सौ घनी ॥ 
अथ घर्सम अरू काम मोक्ष फल चार पदारथ देठ छलनी। 
इन्द्र समान हैं जाके सेवक मो वपुरे की झहा गनी॥ 
कहो कृपन की साया कितली करत पफ्िरत अपनी अपनी | 
खाइ न सके खरच नहिं जाने ज्यों सुअंग सिर रहत मनी ॥ 
आनंद सगन रामगुन गाठ दुख सताप की काठि त्तनी। 
'सुर! कद्तत जे भजत राम के तिन सो दरि सो सदा बनी ॥ 


२३--राग नट 
कद्दावत ऐसे त्यागी दानि ! 
चारि पदारथ दए सुदाम्ि अर शुढ फे खुत 'लतनि॥ 
राबन के दस मस्तक छिददे सर हृति सारेंगपाति। 
वीमीपण के लंका दीनी पूरवली पहिचानि || 
मित्र सुदामा छियो अज्ञाचक प्रीति पुरातन जाति। 
सूरदास ” सो कष्टा निद्धन्द्न नेदनि हूँ की हानि ॥ 
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(२१) अजान--हानि | सहय- स्थाभाधषिक | दतरहिं--क्णों | पोेण्-गेह 
दो, लगा दो (२२) भीप--मन री उमसग । छुमी--छण भर में। धपुसा-- 


बेचारा | सुझ्य - से ]तनी--रफी। (२३) पूस्दए-परले वी (एर्दपे 


शी) | 


पहला रत्न व ! 


२४--राग घनाश्री 
काहू के कुल नाहि बिचारत | 
अदविगति को गति कह्ौं कौन सों सब पतितन को तारत ॥ 
कौन जाति, के पाँति बिदुर की जिनके प्रभु व्यौहारत। 
भोजन करत तुष्टि घर उनके राजमान-मद-टारत | 
शोले जनम करम के ओछे ओछे द्वी अलुसारत। 
यहै सूर! के प्रभु के बानो भगत-बद्धज्ष प्रन पारत॥ 


२४--राग़ घन्नाश्री 
कितक दिन हरि सुमिरन बिनु खोये | 
परनिदा रस में रसना के जपने परत डब्रोये॥ 
- सेल क्ञगाइ कियो रुचि मर्दन बस्नहिं स्ति मलि धोवे। 
सिलक लगाय चले स्वामी बनि,बिपयनि के मुख जोये ॥ 
फाल बली ते सब जग कंपत ब्रह्मादिक हू रोये। 
४ सूर ' अधम की कट्दटी कौन गति उद्र भरे परि सोये | 
२६-- राग कान्द्रा 
फीजे प्रभु अपने विरद की लाज | 
मद्दापतित कहूँ नहिं आये नेक तुम्दारे काज॥ 
साया सबत्न घाम घन बनिता बॉँष्यो हों इद्दि साज। 
देखत सुनत" सबे जानत हौं तक न झाथो बाज | _ 
कहियत पतित बहुत तुम तारे श्रवननि सनी अवाज। 
दुई न जात खार छतराई चाहत चढ़न जहाज ॥ 


(२४) अविगत--ईश्वर । (जो समझता न जा सके) स्योहासत--प्रेम का 
व्यवहार करते हैं। श्रोदि--नीच । श्रनुसारत--सेवते हैं । पारत--पाकतै 
हैं (२१) कितक--बहुत | जपने परत--जप करनेवाले पर, फ़ान के है... 
पर्त जिनसे ईश्वर नाम का जप करना चाहिये | मुख जोये--आरशा लगाई। 

४ २६ ) नेकु--तनक | बाज झआना--छोड़ देना । खार--होटा तलाशग | 
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लीजे पार उतारि “सूर! के महाराज ब्रजराज्र ! 
नई ल-करन कहदत प्रशु तुम सों खदा गरीब-निवाज ॥ 
२७--राग सारस 


फोन गति करिद्दौं मेरी नाथ । 

हों तो कटिल कचाल कदरसन रहत विषय के साथ ॥ 
दिन बीतत भाया के लालच छुल छुट्टम्ब के हेत | 
सारी रेस नीद भरि सोवत जैप्ते पशू अचेत॥ 
कागज घरनि करे द्रम तेखनि जल्न खायर मठ्ति घोर | 
लिखें गनेश जनम भरिं ससकृत तऊ दोष नि और ॥ 
गज गनिका अरु बिग्र अजामिल असनित अधस उधारे। 
अपये लि अपराध करे सें तिनहूँ ते अति ,भारे ॥ 
लिखि लिखि मम अपराध जनम के चित्रगुप्त अकुलाओ | 
अंगुऋषि आदि सुनत चक्रित भये यम सुनि सीस डुल्ाओ ॥ 
परम पुनीत प्रचित्र कृपानिधि पावन नास कहायो। 
'खूर! पतित जब सुन्या विरद्‌ यह तव धीरज मन आये ॥ 

२८--राग विज्ञावल 


क्यों तू गोविंद नाम विश्ार्द्यो | 
झजहूँ चेत भजन करि हरि के काल फिरत सिर ऊपर भारशों॥ 
घन सुत दारा काम न आये जिनहि लागि आपनपी खोये। 
सूरदास! भगवंत सजन बितु चल्यो पछिताय नयत्त मरि रोचो॥ 
२६--राग दोड़ी 


गरब गोधिद हि भावत नाहि। 
फैसी फरी हिस्ण्यकृसिप के! रती ले राखी राखति मार्हि ॥ 


जन्नत बल जनम जनभख >++ +++०५. ८२००- -७++७०--००४००००++ “० +- 





( २७ ) सायर--हागर, समद्र | ह्रोर--फंत, सातसा। (१८) 
ख्रापनपौ--अपता स्वतंत्र अस्तित्व । 


पहला रत्न रे (मु 


जग जानी करतूति कंस की नरकासुर मारयों बल बाँहिं। 
चरुण, विरति, सक्र, सिव, मनसिज, नर तून की मनसा गदि गाँदि॥ 
जोवन, रूप, राज, धन, धरती, जानत जैसी जलद को छोषदि। 
' सूरदास ! हरि भजे न जे ते बिमुख अंत अंतकपुर जाँदि॥ 
४०-राग टोड़ी 
गोविद पद मज सन बच क्रम करि। 
रुचि रुचि सहज समाधि साधि सठ दीनवधु करुनामय उर धरि ॥ 
मिथ्या चादबिबाद छोंडि सठ' विषय लोभ मद मेहै परिहरि। 
रन प्रताप आन उर अंतर ओर सकल सुख या सुख तरहरि॥ 
बेदनि क्यो सुसृति इमि भार्यों पावन पतित नाम है निजु हरि। 
जाके सुजस सुनत अरु सुमिरत छ्वे है पाप बृन्द तजि नर हरि॥ 
परम उदार स्थास सुन्दर बर खुखदाता संतन-हिंतु हरि घरि। 
दीनदयाल गपाल गोपपति गावत ग्रुन आवत ढिग ढरि ढर्र॥| 
अजहेँ मृढ़ चेत, चहुँ दिखितें उपजी कली-अग्रिनि कक भर-हरि ! 
जब जमजाज्न पसार परेगो हरि बिचु कौन करेगो घर-हरि ॥ 
खुर काल-घल-व्याल ग्रस्यो जित श्रीपति चरन परहिं किन फरहरि | 
नाम प्रताप आनि हिरदे महँ, सकल विकार जाहि सब टरइरि॥ 
( २६ ) तृन की मनता गई गाँदि-तृण के समान अहण करते 
( उमभते हैं )। वरुण...गाहि--मनुष्य ऐसे “४ होते हैं कि बढया, 
ब्रह्मा शिवादि के भी तृण समान समझते... की छाँटवि-... ४, 


शीघ्र मिगनेवाली | श्रतक--यमसज | (६०. , ,.. गअ्पक्षश * 

में 'क्म' शब्द का यही रूप पाया जाता * नीचें 

निशु--निरचय ,/ इन्द्र | ढरि दे | होकर 
हू न ब है ४ 

शगिनि--क्लि.. + (पाप) । झरर हा 

धरहरि---यौद हि लहरि--प्रंस ३८ ः ई 3 ३ 

दूर हो जाये। .,. गए? अर हे 
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३१--राग सारंग 


गोजिंद प्रीति सबन की मानत। 

जो जेहि भाय करे जन सेवा अंतरगत की जानत॥ 
बेर चाखि कट्ठु तज्ञि लै मीठे भिलननी दीनों जाय । 
जूठन की कछु शंक न कीन्‍्द्री भक्ष किये सूद भाय।॥ 
सतत भगत्त सीत हितकारी स्याम बिदुर के आये। 
प्रेम |बकल विदुराइन अरपित कदली छिलका खाये॥ 
कोरव काज चले ऋषि सापन साग के पात अघाये। 
' सूरदास ” करुना-निधान प्रश्चु छुग ज्ञुग भगत बढ़ाये ॥ 


३२--राग सोरठ 


गोबिंद आहें मन के सीत । 

गज श्रर ब्रज प्रहलाद द्रौपदी सुमिरव द्वी निश्चीत ॥ 
लाखागृह पाँडवन उबारे, शक्षि पत्र सुख खाए। 
अंबरीष हित स्राप निवारे व्याकुल् चलते पराए॥ 
नूप कन्या को न्नत पतिपारा कपट भेष इक धारो। 
ताम्त प्रकट भये शक्रीपति जू अरिगत गर्व प्रहारों॥ 
गुरु-लॉधव छित मिले सुदामद्धि तदुल रुचि सों जॉचच। 
प्रेम बिकलता लखि गोपिन की विविध रूप घरि नाचत ॥ 
सकट हरन चरन हरि प्रगटे घेद विदित जसु गावै । 
“उदास ! ऐसे प्रश्नु तज्नि के घर घर देव मनावें॥ 


(5११) भतरगत की--छृदय की । झृपि-(यहाँ) दुर्वाठानी । (३२) 
प्ं--ह निश्वीत--निश्चित, चिंतारहित । चले पराए--पलाप चले, 
गग चले । न्ृरकन्पा--भक्तमाल में कया है कि एक राजकुमारों के लिये 
श्वर ने चद॒भु जी रूप घर कर कन्या के पिता पे शप्र की मभेना थे 
रास्त किया यथा । 

सु प४ हैं हे 
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जग जानी करतूति कंस की नरकासुर मारयों बल बाई 
बरुण, बिरति, सक्र, सिव, सनसिज्ञ, नर ढून की सनसा गदिगोि। ह 
जोबन, रूप, राज, धन, धरती, जानत जैसी जलद की धाहि। 
सूरदास ' हरि भजे न जे ते बिमुख अंत अंतकपुर जाँदि॥ ' 
३०-राग टोड़ी.._ 
गोविंद पद अज सन बच क्रम करि।.. ६ ' 
रुचि रुचि सहन समाधि साधि सठ दीनबंधु करनामय उर घरि॥ 
मिथ्या बादबिबाद छांड़ि 'सठ' विषय लोभ मद मेहे परिदृरि | 
“चरन प्रताप आन उर अंतर और सकल सुख या सुख तरहरि ॥ 
बेदनि कह्यो सुझृति इमसि भार्यो पावन पतित लाम है निम्ञ हरि। 
जाके सुजस सुनत अरू सुमिरत है है पाप बृन्द तज्ञि नर हरि॥ 
परम उदार स्थाम सुन्दर बर सुखंदाता संतन-हितु हरि परि। 
दौनदयाल गृपाल गोपपति गावत गरुन आवत ढिंग ढरि ढ्र॥ 
अजहेँ मूढ़ चेंत, चहुँ दिखितें उपजी कली-अग्िनि मर मर-हूरि। 
जब जमजाज्न पसार परेशो हरि बिल कौन करेगो घर-हरि ॥ 


है 


खुर काल-बल-ब्याल अस्यो जित श्रीपति चरन पर हिं किन फरहरि | 


नाम प्रताप आनि हिरदे नाम प्रताप आनि हिरदे महेँ, सकल बिकार जाहि पा 2 सकल विकार जाहिं सब टरहरि॥ 


( २६ ) तृन की मनसा गई गाँहिं-तृण के समान गद्य करते 
( उमसते हैं ) | वरुण...गाहि--मनुध्य ऐसे अहकारी होते हैं कि बररुण, 
ब्रह्मा शिवादि के। भी ठैण समान समभते हैं। जल्द की छुँ हि--्रतिं 
शीघ्र मिथनेवाली | अतक--यमराज | (६०)क्रम--४ मे ( श्रपश्रश सईद 
में कर्म! शब्द का यही रूप पाया जावा दै )। वरइरि--नचें दर्े के | 
निजु--निश्चवय | इरि--हन्द्र | ढरि ढरि-अ्रसक्ष शो दोकर । कली- 
झगिनि---कलिकाल की अग्नि (पाप) । केक भरदरि--माकोरे देनेवाली | 
घरहरि--वीचवचाव, रछा | फरदरि--प्रेंम से | ८रहरि जाहिं- दल जाग, 
दूर हो जाये | 
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३६--राग देवगंधार 


जाकों मनमोहन अंग करे । 

ताकी केस खख्रे नहिं मिर तें जो जग बैर '्शै॥ 
दिस्नकसिप परहारि थक्‍्यो प्रदक्माद न नकु डरे। 
अजहूँ सुत उतानपाद को राज करत न रहै॥ 
राखी लाज द्र पदतनया की कुरुपति चीर हरे। 
दुर्शवत् को सान भग करि बसन प्रवाह मरे॥ 
विप्रभगत नृग अधकृप दियो, बन्नि पढ़ि बेद छरे। 
दीनद्यालु कृपाल दयानिधि कापे क्यों परे ॥ 
जब घसुरपति कोप्यो त्रञ् ऊपर कहि हू कछु न सरे। 
राखे ब्रत्जन नेंद के लाला गिरिघर विरद घरे ॥ 
जाको विरद है रव॑प्रदारा थो केसे बविमर। 
४ सूरदास ' मगवंत भजन करि, सरत गहे उधर ॥ 


३७--राग कदारो 


जाको हरि अंपीकार छिये । 

ताके फेटि बिन्न हरि हरि के अभय प्रताप दिये। | 
दुर्बासा ऑयरीप सतायो से हरि सरन गये। 
परतिप्ता राखी मनसोहन 'फ'र तापे पठयो ॥ 
निममि खंभ ते नाथ निरंनर नित्र न राखि लिया। 
चहुत सासना द॒इ प्रहलादर्द तादि निसक कियो॥ 
सूतक भये सथ सखा जिदाए व जल ज्ञाय पिये। 
' खूरदाम ? प्रभु मगव-गछ न हैं ठामा कौन दियो॥ 





( ३६ | परह्ारि धस्रा--आर पाट कर यह गया। उछपनगद मे 
सुत--म 4 । छा परैं ->कहा मा धधतर है । (३४) हाहना--स'च, 
दुष्ट | मवतबछुल--( बउजत्ाल | मुझ पर स्ितादत प्यार दरने पाले | 


पहला रत्न हु ' | 


३३--राग विलावल 


चरन कमन्न बंदौं हरिराई । 

जाकी कृपा पंग्र॒ गिरि लंघे अधे कू सब कछु दरसाई ॥ 

बहरो सुने मूर पुनि बालै रंक चले सिर छत्र धराई। 

सुरदास! स्वामी करुनासय बार वार बढौं तेहि पाई॥ 
३४--राग सारंग 

छाँड़ सन हरि बिमुखत्त के संग | 

जाक खग कुबुद्धों उपजे परत भजन में भंग॥ 

कहा भयौ पय पान कराये विष नहिं. तजत भुश्ंग । 

कास क्रोध सद लोभ मोह सें निसि दिन रहत उमंग ॥ 

कागदि कट्दा कपूर खबाए, स्वान न्हवाये गग। 

खर के कहा अरगजा लेपन मरकट भूषण अंग।॥ 

पाइन पतित यान नईिं' भेदव रातों करत निपग। 

' सूरदास ? खत कारी कामारे बढ़े न दुज्जो रंग ॥ 
३४५--राग घनाश्री 

जनम सिराने अटके अटके । 

सुत संप्ति ग्रह राज़ सान का फिरो अनत दी भटदे ! 

कठिन जवनिका रची मोह की तोरी ज्ञाय न शटके। 

ना दरिमजन न तृपिति विषय की रह्यो बोच ही लटके ॥ 

सब जजाल सु इन्द्रजाल सम ज्यों बाजीगर नट के। 

“सूरदास ' सेभा न सामियतु पिय बिहुन चन मटके ॥| 


(३३॥ पंगु--लगड़ा | मूक--गुगा। रंक--निर्धन । पई--व॥, 
चरण | (१४) पय--दूध । मुअंग--नॉय । रीतो -- (रिक्त) बाला । नि 7 
“परकम। (३९) जवनिका--पर्दा | प्रिय किुन--बिना पति डी। 
बन-->झ्री | 
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३६--राग देवगंघार 


जाको मनमोहन अंग करे । 

ताको फेस खस्ते नहिं सिर तें जो जग बैर ण्रै॥ 
हिरनकसिप प*हवारि थकक्‍यों प्रहत्ादु न नकु डरे। 
अजहूँ सुत उत्तानपाद को गाज करत न रहरै॥ 
राखी लाज द्र॒पद्तनया की कुछपति चीर हरे। 
दुर्यावन फो सान भंग करि यमन प्रवाह भरे॥ 
पिप्रमगव नए अधकूप दियो, बनति पढ़ि बेद छरे। 
दीनदयालु कृपाल दयानिधि कापे क्यों परे॥ 
जब सुरपति कोप्यो ब्रज ऊपर कहि हू कछु न सरे। 
राखे ब्रज्जन नेंद के लाला गिरिधर बिरद घरे ॥ 
जाको विरद है ग्व॑प्रहारी मो केसे बिमरे। 
४ सूरदास ” भगवंत भजन करि, सरत गद्दे उधरे ॥ 


३७---राग कदारों 


जाफो हरि 'अंभीकार किये | 

त्ताके फ्राटि विन्न हरि हरि के अमय प्रताप दिये ॥ 

दुर्बासा ऑपरीप सतायो से हरि सरन गये।। 

परतिज्ञा राखी सनमोहन 'फार ताप पठयो ॥ 

निममि खंम ते नाथ निरंतर निम्न तन राखिलियां | 

चहुत सासना द॒ह प्रहलाददि तवादि निश्रफ क्ियो॥ 

मृतक सये सख सखवा जिवाए !'वप जल ज्ञाय पिये। 

६ सूरदास ? प्रभु मगत-पछन हैं उमा कौत दियों॥ 

(३६ | परहारि थस्वा--मार वाद कर थक्र गया। उचछनंगद यै 
सुप->प्र त | झा परै >हहा वा शध्या है । (६७) खाना सा, 
दए। मवतबछुल--( धकवरबल । मछ पर किावह ध्यार ढ॥रने याछे | 





एड्ला रत्न (६ 


३८--राग मम्मोंटी 

जा दिन सन पंछी उढ़ि जेहै। 

ता दिन तेरे तन-तरुबर के सब पात मरि जै ६ै॥ 
या देही के गब॑न्न करिये स्यथार काग गिधि सै हैं। 
तीन नाम तन बिष्टा कृमि द्वै श्रथव। खाक उड़े हैं॥ 
कहें. वह नीर, कहाँ वद्द शोमा, कहेँ रंग रूप दिखे हैं । 
जिन लोगन सों नेद्ट करतु है तेही दे!ख घने हैं॥ 
घर के कहवत सबारे काहो भूत द्दोय घर खैहे॥ 
जिन पुत्रनह्टि बहुत प्रतिपारथों देवी देव मने हैं॥ 
तेइ ले बॉस दये खोपड़ी में स्रीख फेरि बिखरे हैं। 
अजहूँ भू करो सतसंगति सतन में कहु पहे॥ 
नर बपु घरि जाने नहिं हरि के जम की मार जुखे है। 
' सूरदास ” भगवंत भजन विन्नु वृथा सुजन्म रवेहे ॥ 

३६--राग सारंग 

जापर दीनानाथ ढरे । 

सोइ कुत्तीव बडो खझुन्दर सोईइ जिन पर कृपा क्रे॥ 
राजा कौन बढ़ो राचन तें गर्बहि गर्य गरे। 
रॉकल कौन सुदाप्रा हू ते आवु समान करे ॥ 
रूपल फोन अधिक सीता तें जनम विशेग भरे | 
अधिक कुरूप कौन कुबिजा तेंहारि पति पाइ्ट बरे॥ 
जोगी कौन बड़े सकर तें तास्म काम इरे। 
कौन बिरक्त अधिक नारद सों निसिदिन भ्रमत फिर 


( ३८ ) सबारे-- शीघ्र । काठो--पघर से निकालो। मार सन 
भोगेगा । ( ३६ ) गरै-- गल जाता है, नष्ट हो जाता है | रॉकल--(२४7) 
घनदीन । रूपल--रूपवर्ती | जनम भरै--जावन बतावे | छरे--हके । 
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अधम सु कोन अन्नामिल हूत जम तहँ जात डरे। 
सूरदास! भगवत मजन बविनु फिरि फिर जठर जछरे॥ 
४०--राग धनाश्री 

जिनु तनु ना हरि भजन कियो | 

सुकर कूकर खग सुग मानो यहि सुख कट्दा जियो॥ 
जे। जगदीख इस सबद्दि को कत्रहुँ न लागु हिये। 
निपट निकट जदुनाथ बिखारथो माया मसदृद्वि पिया॥ 
चारि पदारथ के प्रश्चु दाता नहिं चित चरन दियेा। 
सूरदास! भसगवंत भजन बितु वादिददि जनम लिया ॥ 

४१--राग घनाश्री 

जैसे और बहुत खल तारे । 

चरन प्रवाप भजन-मद्दिसा फो को कह्ि सके तुम्हारे | 
दुखित गयद, दुष्टमति गनिका, लूपे कफृूप उद्धारे। 
बिप्र बजाइ चल्ये सुत के हित काटि सह्दा अधघ भारे॥ 
गीघ, ब्याघ, गौतमतिय, मृग, कपि, कोन कौन अत धारे। 
कस, केसि, कुृषलयगज, मुप्टिक सब सुखधास सिधारे॥ 
उरजनि के विप वॉटि लगायो जघुमति की गति पाई। 
रज॒क मल्‍ल घानूर, दृवानल-ढुख भंजन सुख्बदाई ॥ 
जप सिसुपाल विषयरस घिष्ठववल सर ओसर सहद्दिजान्ये । 
अधघ, घक, बृपभ, तूनाम्वत, धेतुक गुन गहि देषष न सान्‍्ये [। 
पांडुयधू पटद्दीत सभा सह फकोटिन बसन पुजाये। 
विपत्तिकाल सुसिरत जेदि औसर जहाँ, ठहाँ उढठि घाये ॥ 
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जदर--गर्भ । (४०) चारि पदारध --श्र्थ, धर्म, काम, भोप्त बादि-- 
व्यर्थ | (४१) कुबदय--कुबलया गल | उरज्--हु च, सलाम | सर प्रीौसर-- 
मौका वेमोका । पाएरघू- दोपदी | पुछाये-एर्य पफिये । 





पहला रत्न न 


गोषि गाय गोखुत जल ब्रासित गेबर्धन कर पघारधों। 
संतत दीन द्वीन अपराधी काहे' सूर' बिसारधो ॥ 


४२-+राग कल्याण 
जैसेदि राखे। तैसेहि रहों । 
जानत हो दुख सुख सब जन को मुख फरि कहा कहाँ ॥ 
कचहुँक भोजन देत कृपा करि कबहूँक भूख सहीँ। 
कबह्/ुँक चढ़ौं तुरंग' महा गुज़ कबहुँक भार बहँोँ। 
कमल नथन घनस्याम मनेहर अलुचर भये रहा। 
४ खुरदास ! प्रभु भगत कृपानिधि तुम्दरे चरन गह्टीं। 
७३--राग घनाश्री 


जो जग और बियो हीं पाऊँ।. 

तो यह बिनती बार बार को हों कत तुम सुनाऊँ।॥ 
सिव॒ विरणि सुर असुर साग मुनि सु वो जोचि जन श्रायो। 
भूल्यों अ्रम्यों दुषातुर श्ग लीं, काहू समन गँवायों ॥ 
झअझपथ सकल चल चाहि घहूँ दिसि अम उघटत सतिमंद | 
थकित होत रथ चक्रद्दीत ज्यों निरखि फरम झुन फंद ॥ 
पोरुष रहित अजित-इन्द्रियनथस, ज्यों गज पंक्र परधों। 
विपयासक्त नटी के कपि ज्यों, जेइ क्यों सु करयो ॥ 
अपने ही अभिमान दोष तें रवि्िं उलूक न मानत। 
आतिसय सुकृत रहित भध व्याइल दथा स्लमित रज छानत ॥ 
सुनि जैताप-दरत. करनामय छंतत दीन दियाल। 
हे 8 आर कल राग ? कुटिल राखी सरनाई व्याकुल यदि फलिकाल || 


(४२) घुखकरि--5ख से, छुख दाग । झतुचर--सैवेक, दी? | ( 
बियो- दूछरा । हौं-- में | दांहि--देखकर * उघटत--कहइता हे । 
_ अजय | सुक्त--पुण्व । सरनाई--धरय में । 
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२१ विनय 


४७४-राग कान्हरे 
जे पे तुमही विरद बिसारो। 
ते कहो कहाँ नाडं करुनामय कृपन करम के मारो॥ 
दीनदयालु पतितपावन जसु वेद बखानत चघारो। 
सुनियत कथा पुराननि गनिका, व्याध, अजामिल तारो॥ 
राग, हेष, विधि, अविधि, असुचि, सुचि जिन प्रभु जिते सभारो । 
किया न कहूँ बिलंघ कृपानधि सादर साच निवारो॥ 
अगनित गुन हरि नास तुम्हारे आज अपन पन धारे। 
« सूरदास ? प्रभु चितवत काह्ठे न करत करत स््रस द्वारा॥ 
४४--राग विद्वागरो 
जो पे राम नाम घन घरतो । 
टरतौ नहीं जनम जनसान्तर कट्दा राज जम करते॥ 
लेते करि व्योहार सबनि सों सूल गाँठ में परतो। 
भजन प्रताप सदाई छृत सघधु, पावक परे न जरते॥ 
सुमिरव गोन वेद विधि वैठो बिप्र-परोहन भरते। 
* सूर” चलत बैकुठ पेलि के बीच कोनजो झरते ॥ 
४६-- राग घनाश्री 
जे दम भले घुरे तो तेरे । 
तुम्हें हमारी लाज्ष बढ़ाई बिनती सुनि प्रम्म मेरे 


वैकबनन-- जल 








(४४) समारो--स्मरण किया । (४२) घरतो संजित झरता। व्स्तो 
नद्ी--फम न होता | राज ज्म- यमराज । गाँठ में परवो--पल्ले पश्दा, 
अपने पास रहता । सुमिर्त गोन--रामनाम स्मग्ण रूऐी गठिया । गोन -- 
दे दोनों गठिया ज्ञी मरकर देल पर लादे सादे हैं। विध्रपरोषन--# हाण्ए 
शरीर रूपो बैल | पेलिकी-जदरई | द॑च कौन यो अरतो--ऐत। बन है 
जो बीच में रोकता | 


पहला रत्न श्र 


सब तजि तुम सरनागत आये निज्ञकर चरन गहे रे। 
तुम भ्ताप बल बदत न काहू निडर भये घर घरे॥ 
ओर देव सब रंक सिखारी त्यागे बहुत झनेरे। 
' सूरदास ? प्रभु तुम्दरी ऋृष्म तें पाये सुख जु घनेरे॥ 


४७--राग केदारेा 


जे। मन कब॒हूँ हरि को जाँचै। 
आन प्रसंग उपासन छॉडे, मन बच क्रम अपने एर साँचे। 
निस-दिन नाम सुमिरि ज.धु गावे, कल्पनि मेटि प्रेम रस माँचे 
यह त्रत घरे लेक महेँ बिचरे, सम फरि गने महामनि काँचे 
सीत उषस सुख दुख नहिं जाने, आये गये सेकनदि भ्रँचे 
जाय समाय 'सूर' मद्दानिधि में, बहुरि न उलटि जगत महँ ने । 


७४८-- राग चट 


जै। लीं सत्य स्वरूप न सूकत | 

तोनौं मनु मनि कंठ बिसारे फिरतु सकल बन बूकत ॥ 

अपनो ही मुख्ब मलिन संद सति वेख दरपन माँद | 

ता कलिमा मेटिबे कारन पचत पखारत हाँह॥ 

हि मी खिल 

(४६१ बदत न काहू -किसी को कुछु नहीं समभता। श्रनैरे-दुर 
(४७) क्र म--करम | कल्‍्पन मेटि - अनेक कल्यनाओं को त्याग कर 
साँचे-- मंथन करे। समकरि,..कॉचे--मदासणि और काँच को अरब 
सममे | उषपम्र-नारमी । सोंक नहिं श्रचि--शोस से सतत ने भ 
महानिधि--मोकह | (४८) मनु-मानों | घूकत फिरत--पूछता रे! 
है। पचत--हैरान होता है। पखारना--( प्रद्धालन ) घोना। शाइ“- 
प्रतिधिव | हे 


ई 


५ 
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तेज्न तूल पावक पुटि भरि घरि बने न दिया प्रकासत । 
#कहत बनाय दीप की बातें केल्ने हो तम नासखत॥ 
(सूरदास ! जब यह मति आई वे दिन गए अलेखे | 
, कह जाने दिनकर की महिमा अंधे नयन बिल दैखे ॥ 


४६--राग घनाश्री 

तुम कब मे|सते पतित उधारथो | 

काहे के प्रभु बिरद बुत्तावत बिछु मसकत के तारचयो ॥ 
गीघ व्याघ पूतना जे। तारी तिन पर दा निद्दोग। 
गनिका तरी आपनी करनी नाम भयो प्रथ्चु तोरे। ॥ 
अजामील टछ्विज जनम जनम के हुतो पुरातन दास | 
नेक चूक ते यह गति कीनन्‍्दहीं पुनि बैक्ंठद्दि बचास॥ 
पतित जानि के स्रब जन तारे रद्दी न काहू खाद । 
तौ जानों जे मे। कहँ तारो ' सूर ' कूर कवि ढोट॥ 


५०--राग विलावल 
तुम गोपाल सेखों बहुत करी । 
नर पेही दोनी सुमिरन के मो पापी ते कछु न खरी॥ 
गरभ बास अति पत्रास अधोामुख तहाँ न मेरी सुधि विसरी | 
पावक जठर जरन नि दीनों कंचन सी सेरी देह ऊझरी॥ 
जग में जनमि पाप वहु कीने आदि 'अन्द लीं सब विगरी | 


' सूर ! पतित तुम पतित उधारन अपने बिरद्‌ फी ज्ञाज घरी ॥ 


पुट--(रुपुट) दिया, सरवा |# (तुलसी ) निप्ति रट मध्य दीप 
की दातन तम निद्तत्त नहों होई (विनय-पत्रिक्ा ) प्रलेखे--ब्यर्ष 
( किसी द्विसाब में न भाये ) (४६ विरद छुलावत-प्रशामगा रवाने हो | 
मसकत--६( फा० मशक्कत ) परि_्तम | निदोरो--शदसान | खोट -दोप | 
दोट--वालक, सुकृतदीन | ( ४० ) छझु न उरी--पएुद्ध कम्ते न बना । 
जप, अंग 


हे 
४१--राग सारंग 


तुन्द्दारी अकि हसारे प्रान 

छूटि गये कैसे जन जीव ज्यों प्रानी बिनु प्रान॥ 

कैसे मगन नाद बन सारँग बचे बधिक तलु बान। 

ज्यों चितबेै ससि ओर चकोरी देखत द्वी सुख मान॥ 
कमल द्वोत परफुल्लत देखत दरसन भाग। 

' सूरदास ? प्रभु हरिगुन मीठे नित्तप्नति सुनियत कान ॥ 


५२--राग क्वान्द्ररो 


तुन्दरी कृपा गोबिन्द गुर्साई हों अपने श्ग्यान न जानते। 
उपजत दोस नयन नहिं सूक्त रवि क्री किरन उलूक न मानत ॥| 
सब सुखनिधि दरि नास मद्ामसि से पाये नादिन पहिचानत। 
परम झुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी लगि सठ मग-रज छानत ॥ 
सिव को घन संतन को सरबसु, महिसा वेद पुरान बखानत। 
इते मान यह 'सूर' महासठ हरि-नग चदलि मद्दा खल भानत ! 


५३--राग केदारों 


तुम्दरो करत कह्त कह जात। 

विछुरे मिलन वहुरि कब है है ज्यों करवर के पात॥ 
सीत बायु कफ कंठ बिरोध्यौँ रखना टूटी बात। 
प्रान लिये जम ज्ञात मूढ़ मति देखत जननी वात ॥ 


अभफनलजलक ना काश 


किक 





(९१) वन-सारंग--बन का सूग | ( ५२ ) व॒म्हारी ....« 
श्रपनी नादानों से ठुम्दारी कृपा का रा नदों समझ सकता ६ हि 
पहली दो लाइनों में दृष्टान्त अ्रलकार है। इते मान--इतना बढ़ा | ६४ 
नग- ईश्वर रूपी होरा। महा-खल--पत्यर का बढ़ा टुकड़ा (३ / 
विरोष्यो--रुक गया | बात दरी--बात नहीं निकलती | 


, २४ विनय 


छिन्नु एक माँद कोटि जुग बीतत, नरक की पाछे बात । 
यह जग प्रीति सुआ सेमर ज्यों चाखत द्वी उड़ि जात॥ 
जम की त्रास नियर नह्ठि आघत चरनन चित्त लगाव। 
गावत “सर बथा या देही इतनो फत इतरात॥ 


४४--राग धनाक्री 


तेऊ चाहत कृपा तुम्हारी । 

लिहि के बस अनिमिख अनेक गन अनुचर आग्याकारी॥ 
प्रयहत पवन, अ्रमत दिनकर दिन, फक्रनिपति सिर न छुलावे। 
दाहक शुन तज्ञि सकत न पावक, सिंघु न सल्तिल बढ़ावे।॥ 
सिव बिरचि सुरपति समेत सब सेवत पद प्रश्चु जाने। 
जे। कछु कद्त करन सो कीजतु कह्दियतु अति अकुलाने॥ 
तुम अनादि अधिगत अनंत ग़ुन प्रन परमानन्द्‌ । 
“सूरदास” पर कृपा करो प्रश्च॒ ओऔवपृन्दावन-चन्द ॥ 

५४--राग केदारो 


थाोरे जीवन भये तनु भारो। 

किये न्न संत समागम कवहेँ लिये न नाम तुम्दारों॥ 
अति उन्मत्त निर३_स सेगल निस-दिन रहे असोच!। 
काम क्रोध मद ले।भ मेदह् चस रहों सदा अपसे।च ॥ 
महा सेह अग्यान तिसिर मे सगन भये सुख जानि। 
तैज्र चुप ज्यां भ्रर्म्यों भ्रम श्रम भज्ये। न सारंग-पानि ॥ 


स्लनननल्‍नन 
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घुआझ्ा सेमर प्यो--जैमे सुगा के लिये सेमल इृक्ष ( व्यर्थ ) विफल । 
नियर--निकट । लगात--छयाते हो | इतरात--शम्रद् करते हो | ( १४) 
अनिमिए--देवता | घयदट-ल्दा चरूछ गत ऐै |(४९ | गैगा-- 
हाथी । छृछोट--"शौघ स्रपप्रिश् | प्रपस सु-- दिला छिन्‍त छा, हेकिर 
बेपरवाए | तैनक एप--ठेली वव दल । 


पहला रत्न र्ई् 


गीष्यो ढीठ हेस तसकर ज्यों श्रति आतुर मतिमंद। 
ल्ुबरध्यो स्वादु सीन आमिख ज्यों अवलोक्यों नहिं फद ॥ 
ज्वाला प्रीति प्रगरः सनसुख छ्वे इछि पतंग बपु जारे। 
विषयासक्त अमित अघ व्याकुल्न सो मैं कछु न सम्दारे। ॥ 
ज्यों कपि सीत हुतासन गशुंजा सिमिटि दोत लेलीन। 
त्यों-सठ इथा तजै नहिं अंग हृठ रहो विषय आधीन ॥ 
सेंवर फल सुरंग खुक निरखत मुदित भये खग-भूप। 
परसत चोंच तूल उघरत मुख, दन छादित पट कूप॥ 
ओर कह्ों लगि कहों कपानिधि या तन के कृत काज | 
“ सूर ! पतित तुम पतित-8घारन गदौ बिरद की लाज ॥ 


५६---राग धन भी 


दया निधि तेरी गति लखि न परे । 

घर अधर्स, अधर्म धर्म करि अकरन करन करे॥ 
जय अरु बिज़य पाप कह कीौनो ब्राह्मय साप दिवायो। 
असुर जेानि दीनी ता ऊपर घरम उछेद्द करायो॥ 
पिता बचन छंडे से पापी सो श्रहलादे कीन्हे। । 
तिनके देत खंभ ते श्रगदे नर दरि रूप जु लीन्दी॥ 
ट्विजकुल-पतित अज्ञामिल विषयी गनिका श्रीत बढ़३। 
सुत द्वित नाम नरायन लीने तिदि तुब पदवी पाई॥ 
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गीध्यो-- परघच गया, लह्दट गया | हुतासन--अश्रमि ! ज्यों करि ....* 
लैलीन--जैसे कोई बदर सरदी के मारे गुब्जाओं को श्रमि कण समर्क हमें 
एकप्र करके तापने में लग लायमुदित ..भूप-इवना दर्पित हुआ्ा। हि 
ही पक्तियों का राजा हूँ | उघसत--उघराय जाती है। ( ४६ ) श्र लेन 
अआप्तरणीय कर्म | फरन--कअरणीय रूम । उछे(--उच्छेद | 


२७ घिनय 


जग्य करत बैरोचन को सुत बेद विह्वित बिधि कम। 
तिहि हठि बाँधि पतार्ताह दीनो कौन कृपानिधि धर्म ॥ 
पतिबग्ता जालंघर जुबती प्रगटि सत्य ते टारी। 
अधम पुँसचली दुष्ट ग्राम की सुआ पढ़ावत तारी॥ 
दानी घर्म भावुसुत सुनियत तुमतें विभुख फहावे। 
चेद बिरुद्ध सकल पांडवसुत से तुम्हरे जिय भावें ॥ 
मुक्ति हैत जोगी बहु ख्म फरे, असुर बिरोधे पावे। 
अकथित कथित तुम्दारी महिमा सूरदास ” कह गावे ॥ 


४७--राग कल्याण 


घेाखे ही धेखि डहकायो | 

समुझि त परी बिषय रख गीधोौ हरि द्वीरा घर माँ गँवायो ॥ 
ज्यों कुरंग जल देख पिवन के प्यास न गदठे दसो दिखि घाये।। 
जनम जनम बहु के किये हैं. जन जन पे आपुनप बेंधायो ॥ 
ज्यों सुक सेंवर सइ आस लग निसिवासर दृठि चित्त लगायो। 
रोतो परी जबे फल चाख्यों उड़ि गयो तूल तेंवारों आायो॥ 
ज्यों कप डारि घाँध बाजीगर कन क्न के चौददे नचाया। 
* सूरदास! भगवंत भजन विनु काल व्यात्न पे छुपे खबाये।॥ 


४८--राग धनात्री 


नाथ जू अब के मेहहि छथारो ! 
पतितन में विख्यात पतित हो पादन नाम तुम्दारो ॥ 


अननीनीनननननन 33-क 
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बैरोचन के झुत--राज़ा बलि । भानुठुत-राजा दर्ण | (२७) 
दहकायो-- छुला राया | ग्रीघो--संलध रहा। श्रापुनप--ध्रमनपी, हृद्ध 
रिश्ता । तैंबारों भ्रायो--मूर्का श्रा गई | काल ब्याल दै हे खद्ापो--- 
हिपे हुए कालरूपी सप॑ से शसदा टिया ( मर गया ) | 
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बड़े पतित नाहिन पासंगहु अ्रजामेल के हो जु बिचारो। 

भाजे नरक नाडें से) सुनि ज्महू देय हाठ तारो॥ 

छुट्र पतित तुम तारे श्री पति अब न करो जिय गारो। 

“ सूरदास ! साँचे। तब माने जब द्ोय मम निम्वारों॥ 

५४६--राग घनाश्री 

पतित॒पावन हरि बिरद तुम्हारो कौने नाम धग्पो। 

हों ता दीन दुखित अति दुर्बत्त द्वारे रटत परथा॥ 

चारि पदारथ दए सुद्ामहि तदहुल भेंट धघरयों। 
दर पदसुता की तुम पति राखी अपर दान करथो॥ 
सदापन-सुत तुम प्रश्चु दीने विद्यापाठ करधो | 

' सूर ? की बिरियाँ निठ्ठुर भये प्रभु मेत कछु न सरधा ॥ 

६०-राग केदारो 
प्रभु तुम दीन के दुख हरन । 
स्थास सुन्दर सदनसोडन घानि अपमरन-सरन ॥ 
दूरि वेखि खुदामघ आवत घाय दुत परयो चरन!। 
लच्छ सो बहु नच्छि दोना बानि श्रवढर ढरन ॥ 
चधे फौरष, भंज्ि सुरपति, धने गिरबर-धरन। 
“सुर  प्रश्चु को कृपा ज्ाक्र भक्त जन सब तरन ॥ 
६१--राग गुर्जर! 

प्रमु बिनु केऊ काम न आये | 

यह भूठी माया के लानत रतन से जनम गंताये॥ 

( (८ ) पाठंग--तराजू में पलरों की कर । जम हु .., .«वतारो-: 
यमराज मां नरक के ताले बद कर लें। गागे-- गोरव) घमड | निर्तार-- 
मोच्च (५३ ) वंदुल--चावन । अपर--कारड़ा | विरिया--समय, जारी | 
(६०) पह-झ्रविद्त , लब्घि -> दमा, घन । अ्वदढ< दरन--बेड़ायदां झगा 
करने वाले ( सब्रिद्वुपवि- इस्द्र का मान मंध करके । (६१)बाने--ग्लीे। 


" 

. २६ । विनय 

। 

. कंचन कल्लस विचित्र चित्र किये रचि रचि भवन बनाया । 
तामें ते ततखन गहि काह्यों पलु एक रहन न पाया 
हों तुम्दरे सेंग जाऊँगी कि तय घुतिधुति घन खायेा। 
चलत रही मुख सेरि चारि सब एके एग़ु नाहिन ण्हुँचाया ॥ 
बेलि बोलि सुत स्वजन भिन्न जन लीन्हों सुजस सुढाये। 
परथों जू काम अंब अतक सो उ'ह ढिग केउठ न बँघाये॥ 
केटि जनस अ्रमि अ्रमि हो हाग्यो हरिपद्र चित्त न लगाये। 
ओर पतित तुम बहुत इधारे “सूर ' कहाँ बिसरायेा॥ 


६२---राग घनात्री 
प्रभु मेरे अचगुन न बिचारो | 


धरि !'जय ल्ञाज सरन आये की रबिसुत त्रास निवारे॥ 
जे। गिरिपति मस्त्रि धोरि उद्धि में ले सुरतरू जिन हाथ । 
मम कृत देस लिखें बसुधरार्पार तऊ नदहो मित नाथ॥ 
कृपटी कुटिल् कुचालि कुदरमन अपराधी मति ह्ान। 
तुम्देंद समान और नहिं. दूजे जादि भर्ञों है दीन॥ 
जे।ग जग्य जप तप ना फीनो बेर बिमल नहिं भाख्या। 
अति रसलुब्ध स्वान जू ठन ज्यों भनते द्वी मन राख्गे॥ 
जि्ठि जिंधि जेनि फिरो संरटठ बस तिहिं तिहि यहै कसायोा। 
काम क्राध सद लाभ प्रसत है | पे परम विष स्थाया॥ 
अतलाख पशनत दयालु दयानिधि अघसाचन सुखर सो। 
भजन प्रताप नाहिने जानयेा चेंध्या काल की फाँसा।॥। 
छुम सरघग्य सचै वि ससरथ असरत-सरन सुरारि। 
सेह समृद्र ट सूर ” बूढत है लीजे सुत्ना पसारि॥ 


सित किये -- चिंदित किये | ततवन--इसा समय, गुरंत । पुस घना 
छुल कर । अतक--पमराण * / ६२ ) रदितुत -- पमरात | मित्रि-हृद ! 
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६३-- राग नट 

प्रभु मेरे औगुन चित न घरे। 

समदग्सी प्रश्चु नाम तिहारा अपने पनहि करे ॥ 

इक क्षाह्दा पुजा में राखत हुक घर चंचिक परे।। 

यह दुबिधा पारस नहिं जानत क*न केग्त से रे ॥ 

एक नदिया एक नार कहावत मैले! नार भरे।। 

जब सिलिकि दे।उ एक बरन भए सुग्सरि नाम परे।॥ 

एक जीव इक ब्रह्म कहावत * सः ? स्थास मंगरे। । 

अबकी बेरि भे।दि पार उतारा नहि पन ज्ञात ढरे। ॥ 
६७४-- राग सारंग 


प्रभु हो बड़ी वेरि के ठाढ़े। । 
ओर पतित तुम जैसे तारे घिनहीं में लिखि काढ़ोी | 
जुग जुग यहै बिरद 'चलि आये। टेरि कहत हों ताते । 
सरियत लाज पाँच पतितन में हौंदव कही घटि को ते॥ 
के प्रभु द्वारि मानि के बैठहु के करो बिरद सही | 
« सूर' पतित जे। कूठ (हत है देखे खेलि यही ॥ 
६8५--राग घनाश्री " 
प्रभु हों सब पतितन का टीके । 
ओर पतित सब झौस चारि के हो जनमान्तर ट्टी के | 
बधिक अजामिल गनिका तारी और पुंतना दी के । 
मेाह छॉँढि तु और घधार मिट सेल क्यों , को! 
को न समरथ 'अब करिये को खेचि कद्दर्त हों लीको । 
मरियत लाज * सूर पवितनि में मोह ते के अर अं माहूतें को नीफको ॥| 
इंड ) पव-अब | बही-- फागज (डिसाब का) | (६४) यौठ चार 
के--थोड़े दिनो के । ीक खेचि के कददत हो -- शर्त झूरके कहता है| 


विनय 


न 
>> 


६4६--राग न्ट 
प्रसु में सव पतितन को राजा । 
को करि सकत बराचरि मेरी पाप किए तर-नताजा॥ 
सहज सुभाव चले दल आगे काम क्रोध को बाजा। 
निंदा छत्र ढुरे सिर ऊपर कपट कोटि द्रबाजा ॥ 
नाम मोर छान नरकहु कांप जसपुर द्योत अवाजा। 
' सुर ? पतित को ठॉब नहीं है तुम द्वी पतित-नेवाजा ॥ 


&७--रांग सारग 
म प्रभु हों खब पतितन को राज्ञा 
पर निनन्‍्दा मुख १रि रह्यो, जग यह निसान नित बाजा॥| 
तृप्तना देस रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खढ़ग हमारें। 
मंत्री काम कुमत देवे छो क्रोध रहत प्रतिहारे ॥ा 
गज 'पअ्ेकार चढ्यो दिग-चिज्ञयी लोभ छुत्न घरि सीस | 
फौज असत-संगात की सेरी ऐसो हीं में इस ॥ 
मोह मदे बन्द्री गुन गाचत मागध दोप अपार । 
' सूर ” फ्प थो गढ़ दृढ़ कीनो मुद्रकम लाइ क्षियार ॥ 
+ 8८--राग केदारों 
वनन्‍दों चरन सरोज तुम्दारे । 
जे पदपदुम खछदा सिद्र के धन सिधुसुता धर तें नहिं दारे॥ 
ज॑ पदपदुम परसि भई पावन सुरसरि दरस कटत हअध भारे। 
जे पदपदुस परखि ऋपषिपत्री, बल नृग, व्याघ, पत्ित बहु तारे ॥ 


( ६६ ) तरताया-ननये । 'प्रवाआ--शोर । पवितनेवाल--पवितो- 
द्धारक । (नोट) रूप6 चलकार | (६७) कूसझत--हुरी एलाह | प्रहिदहार+-« 
दसणन  हृषण्स--(फ०) दर | (६८) छिएद्वा--हदृमी | अादिस्नो--- 

श्ल्ण 
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जे पद्पदुभ रमत बृन्दावन अद्दि घिर धरि अगनित रिपु मारे | 
जे पदपदुम परसि ब्रजमासिनि सरबसु दे छुत सदन बिसारे॥ 
जे पदपदुस रसत पांडव दल दूत भये सब काज़ संवारे। 
' सूरदास  तेई पदपंकज ज्रिबिध ताप ठुखहरन हमारे॥ 
६६--राग धनाश्री 
बादिदि जनम गयो सिराय। 
ना हरिभजन न शुरु की सेवा सधुबन बस्यो न जाय॥ 
श्रीभागवत खव॒न नहिं कीनी कबहूँ रवि उपजाय। 
खादर हैं हरि के भगतन के कचहुँ न घोए पाय ॥ 
रिझए नहिं कवहूँ गिरिबर-घर बिमल विमल जस गाय । 
प्रेम सधित पा बाँधि घूँवरू सक्‍यो न अग नचाय॥ 
अचकी बार भनुष्य देह घरि कियो न कछू उपाय। 
भवसागर पद्श्ंब्ुज नोका ' सूरद्दि ” लेह 'चढ़ाय ॥ 
७०--राग घनाभ्री 
बिसती जन का सों करे गोसाई | 
तुम बविनु दीनदयालु देवततत सब फीकी ठकुराई।॥ 
अपने से कर चरन नेन भुख अपनी सी बुधि बाई। 
काल करम बस फिरत सकल प्रभु ते हमरी ही नाई ॥ 
पराधीन पर बदन निद्दारत मानत मोह बड़ाई। 
हँसे हँसें, विलखें लखि पर दुख ज्यों जल दर्पन भाई ॥ 
लियो दियो चाहे जी कोझ सुनि समरथ जदुराई | 
देव सकल व्यापार निरत नित्र ज्यों पसु दूध चराइ॥ 
(६६) बादिद्दि-ब्यर्य दी। जनम-जीवन | विराय गयो--वव 
हो गया | (७०) बाद-बाम, (ऋटिल)। ते--देवता। नाई'--्या। | 


तरह । माई --प्रतिविंव । ज्यों पसु दूध चराई--जैप्ते पश्चु चराई के का | 
है $न्‍ 





दूध देते ई--छरी बिनोला दिये झा तो दूध दे, न दिये आय ते ने 


झ्३ बिनय 


तुम विन्नु और न कोड कृपानिधि पावै पीर पराई । 
' सूरदास! के त्रास दरन को ऋष्णनास प्रश्भुताई॥ 


७२ --राग केदारो 


घिनती सुनो दीन की चित दे कैसे तव गुन गावे। 
माया नटिनि ल्ञकुट कर लीने कोटिक ताच नचाजने॥ 
ज्ञोम लागि ले डोलत दर दर वाना स्वॉग करावे। 
तुमसों फपट कराबत प्रश्ुुजी मेरी बुद्धि भ्रमावे॥ 
मन अभिलापतरगनि करि करि मिथ्या निस्रा छगाबे। 
सोवत सपने में ज्यों संपति त्पों दिखाय घोराबे॥ 
मद्दामोहिनी मोह आतमा सन भघ सादि लगावे। 
ज्यों दुती पर वधू भोरि के ले पर पुरुष मिलावे॥ 
मेरे तो तुम ही पति तुम गति तुम समाप्त को पावे। 
* सूरदास! प्रश्न तुम्हरी कृपा चिछ्ठु को मो दुखन सिराबे ॥ 


७२--राग टोड़ी 


३ 


भसगति बिन्तु सूकर कुकर जैसे । 
धिग षगुला अदछ गोघ घूघुआा आय जनम लियो सैसे ॥ 
ज्यों लामरी विलाउ भुजगमस रहत फंदरनि बैसे। 
ते न अवधि, न सुत दारा थे, उन्हें भेद फद्दे फैसे ॥ 
जीव मारि के उद्र भरत है रहत घअसपुद्ध अनेपे। , 
£ सरदास ' भगवंत भजन बिल जैसे छेंट, खर, मेंस ॥ 


जज अवन्‍ज> » धवल्‍ने जी 


पावे पीर पराई--जे। पणया दुःख उमरे। (७१) भेरिकि-भरेराकर, 
घोया देकर | (७९) घूधु प्रा--ठलूक | पैसे--यैठे । हे ने फवधि---प्मण 
का ध्यान नहीं रख ते | सर--गद॒हा | 


पद्दज्ञा रत्न टेह 


७३--राग धनाभश्री 
मगति फब करिहो जनमु सिरानो । 
केटि जतन कीने माया के तौठ न मूद॒अघानो॥ 
बाल्ापन  खेलत ही खोयो तरुन 'भये गरवानो। 
काम क्रोध ज्ञाभ के बल रहि चेत्यौ नहीं भयानो॥ 
वृद्ध भये कफ कठ बिरुध्यो सिर धुनि धुनि पछितानों) 
/ सर ? स्यास के नेक बिलेकत भमवनिधि जाय तिरानो ॥ 
७४- राग सारग 
भजन बिनु जीवन है जैसे प्रेत । 
मज्ञिन मंदमति डोलत घर घर उदर भरन के हेत॥ 
मुख कटठ्ुु बचन बकत नित निन्दा सुजन सुस्त दुख वेत। 
कबहुँ पाप के पावत पैसा गड़ि घूरि महूँ देत॥ 
गुरु, त्राक्षन, अच्युतजन, संज्जन जात न कयहुँ निकेत | 
सेवा नहीं गोविंद्वरन की भवन नील को खेत ॥ 
कथा नहीं गुन-गीत सुजस हरि, साधत देव अनेत | 
रसना “सूर” विगारे कहेँ ली वृड़त कुठ्ुम समेत ॥ 
७५--राग विहागरो 

भजु मन चरन संकटहरन । 

सनक संकर ध्यान ज्ञावत निगम असरन सरन॥ 

सेस सारद कहेूँ नारद संत चिंतत चरन। 

पद्‌पराग प्रताप दरक्षम रसा को हित करन ॥ 


(७३) जनम सिरानो--जीवन बीत चला | माया--घन । गरबानो-- 
घमंडी हो गया | किरोप--फ्रोघ | विरष्यो--रक गया | जाय तिराने' 
ठरा जा सकता हे । (७४ ) श्रच्युतबन-मगवान के दास | निफैस-- 
स्थान | नील को खेट--काँटा खूँटी लगने का स्थान | ध्रनेत-- मेढाग दा ! 
रसना**'“ हॉ--दयरदास उनकी निंदा कहाँ तक बरे । 





ः 


५ 


ना 


घिनद 


परसि गंगा भई पावन तिटहूँ' पुर उद्धरन। 
चित्त चेतत करत, शत करन तारनतरन ॥ 
गये तरि लै नाम केते संत हरि पुर घरन। 
जासु पदरज परसि गौतम-नारि गति उद्धरन॥ 
जाम मद्दिसा प्रथट कहूत न घोह पा सिर घरन। 
कृसल पद्‌ मकसद पावत ओर नें सिर परन। 
' सूर ' प्रभु चरतारतिंद तें मिटटें जन्म रू मरन॥ 
७६--राग नेट 
आयी काहू सों न ररै । 
कहूँ यह राहु कहां रे रघि सप्ति आति स्जेग परे॥ 
भारत सें भरही के अंडा घटा टहूटि परे। 
युरु बसिष्ठ पडित मुनि ग्याली रुचि रुचि लगन घरे॥ 


पिता मरल ओऔ दहरन सिया को बन में घिपति परे। 


हरीचन्द्र से दानी राज्ञा नीच की टहल बरे॥ 
तीन लोक भाघों के चघ्त में सुर नर देह घरे। 
“ सूरदाप ' होनी लो होएहै को पद्ि पचिहि मरै॥ 
७७--राग घनाश्री 

साधव जू ! जो जन तें धिगरे | 

तथ कृपालु फरनामय केसव प्रभु नहीँ. जीव घर ॥ 
जैसे जननि जठर अंतरगत सुत् अपराध करे। 
तर पुनि जतन फरे रू पोसे निकृसे अक भरे॥ 
जहपि मलय बूत जडह फाटत कर कुठार पकरे। 
तऊ सुभाय सरुंगध सुसीवल रिसतुतन-ताप हरे ॥ 


न्नारचकन, 


(७६) भररी--हावा पक्ो। भारप --मद्यामारतसुद्ध ( ७७ ) शठर--- 
गर्भ । छन्‍्तरगत--भीतर | 


पहला रत्न ३६ 


करुनाकरन दयात्रु दयानिधि निज भय दीन हरे। 
चहि कलिकाल व्याज्ञमुख भ्रासित ' सूर” सरन उबरे ॥ 


७८--राग मलार 
साधव जू |! यह मेरी इक गाह । 
अब आजु तें आप आगे दईहई ले आइये चराइ ॥ 
है अति दर॒द्दाई हटकत हू चहुत अमारग जाति। 
फिरत बेद वन ऊस्त उखारत सब दिन अर सब शति ॥ 
हित के मिले क्लेह गोकुलपति अपने गोधन माँध्द । 
सुख सोर् सुनि बचन तुम्दारे देहु कृपा करि धाँद ॥ 
लिधरक रहों 'सूर” के स्वामी जन्म न पाऊ फेरि । 
मैं ममता रुचि सों नदुराई पहिले लेएँ निबेरि ॥ 
७६--राग घनाश्रा 
माघव [ मन मरजाद वजी । 
ज्यों गज सत्त जानि हरि तुम सों बात विचारि सजी ॥ 
माथे नहीं महावत सतगुरु अंकुस ग्यान टुट्यौं | 
घावे अघ अवनी अति आतुर साँकर सुसगहुत्यों | 
न्द्री जूध संग लिये बिद्दरतव ठृस्ता कानन माहे । । 
क्रोध सोच जल सो रति मानी कम भनन्‍्छ द्वित जाई ॥ 
ओऔर अधार नादिं कछ्ु सकुचत भ्रम गहि गुद्दा रहे । 
सूर ” स्थाम केंहरि कनामय क्थ नहिं; बिरद्‌ गईं | 


कदनाकरन--दया करनेवाले | (०८) झ्प श्रागे दई--- श्र की सि: 
फर दी | हरह्ाई--दौड़ दौड़ कर खेत स्वाने वाली । बाँटट देहु---अपने अरे 
पर निर्भय कर दौजिये | मे ममता रचि---मैं और मेरी इत्यादिक माह 
-भावन। ( में अरू मोरि तोरि यह माया--तुलसी | (७३ ) बेव--४ मर 
(एपिनियों का) | बिदरत - विद्वार झर्ता ऊिरता है। मादि--[म्े) # 
बादे--[ ज़ाहि ) जिएको । गुशा--फंदरा, गुफा । 


द 


- (नकनतपनन रा ऋरइन्‍लकिनणेत.. >+७++७--+५-६०- ... नल 
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८प०-राग सारंग 
माधव ! सोहि काहे की ज्ञाज । 
जनम जनम हे रहो में ऐसो अभिमानी बेक्राज || - 
कोटिक कर्म किये करुनासय या देह्दी फे साज | 
निम्चिवासर बिपयारख रुचि ते कबहुँन आयो बाज ॥ 
बहुत बार जत्न थल जय जाये अ्रमि आये दिन देव। 
ओगुन की कछु सकुच न सका परि आई यह टेव।। 
अब अनखाय कहीं घर अपने राखो बाँधि बिचारि। 
“सुर ' स्वान फे पालनद्वारे लावबत है दिन गारि॥ 
८१--राग विलावल 
माथे। | वे भुज कहाँ दुराये । 
जिनदि भुज्ञनि गावद्धेत धारथों सुरपति गये नखाये॥ 
जिनहि भुजनि काली को नाथ्यो कमलनाल ले आये। 
लिनहि श्ुजनि अहलाद उदबास्यो हिरन्याच्छ फो धाये। 
जिनहि भुजदि दाँवरी बँधाये जसला सुकति पठाये। 
जिनदि भुजनि गजद॒त उपास्यो सथुरा फ्ठ ढह्दाये॥ 
जिनहीं भुजनि अधघासुर मरयों गोसछुत गाय सिलाये। 
तिष्ठि भुन्नकी बलि जाय 'सूर! जिन तिनका तोरि दिखाये ॥ 
८२--राग केदारो 
मेरी कौन गति ्नजनाथ ) 
भजन पिमुख र सरन नाहिन फिरतु विषपयनि साथ॥॥ 





(८० ) बात प्राना-ह्णगना | दिन-प्रतिदिन । देव--च्रादत | 
पारनहरे--पालनेवाले | लावत है दिन गारि--प्रतिदिन छुम्दें गाली सुन- 
वाता है। (८५१) दावरी--रस्सी | जमला--यमला उन द । दिनका तोरि 
दिखाये--जिन मुजाझ्ों से जरासंघ दघ की युक्ति बताने के हिये मौम को 
तिनका चीर कर घ्थारा किया था | (८२ ) सरन--थयास यदाता ! 


पश्ज्ञा रत्त श््घ 


दीं पतित अपराधपुरन भरयो कर्म बिशार। 
कास कुटिल रू लोभ चितवनि नाथ तुम बिसार।॥ 
उचित अपनी कृपा कीजै तप्रददि जान्यो जाय। 
सोइ करहु जेदट्टि चरन सेवै “सुर” जूर्वान खाय॥ 
सरे--राग सारग 
मेरे ज्ञिय ऐसी आनि बनी। 
छांड़ि गोपाल और जो सुमिरो"तो लाजै जननी ॥ 
मन क्रम बचन और नहिं चितर्वों, जब तक स्थास घनी। 
विषय को मेरु कहा ले पीने, अमृत एक कनी ॥ 
का ले करों काँव को संग्रह त्यागि अमोल मनी | 
“सूरदास ” भगवंत भजन को तजी जाति अपनी ॥ 
८४--र२।ग देवगधार 
मेरो मन अनत फहद्टाँ सुख पावें। 
जैसे उड़ि जद्दाज वो पछी फिरे जद्दाज पर आव॥ 
कमल नैन थो छाड़ि मद्दातम और देव को शध्याव। 
परम गंग को हांड़ि प्रयासों दुरमति कूप खनावे ॥ 
जिन मघु कर अवुज्ञ रस चाख्यों क्‍यों फरील फन्न खात। 
सूरदास ? प्रभु कामधेनु तजि छेरी फौन टुडावे ॥ 
८४--राग धनाश्री 
मेरो मन मतिद्दीन शुताई । 
ये सख्वनिधि पदऋमल गिसारे श्रमत स्वान की नाइ | 
वध, स्रमत भोजन अवगाहत सुने सदन शवत्वान। 
यहि लालच अटक्‍्यो कैसे हू तृप्ति न पावत प्रान ॥ 


(5१ ) लाने बननां--माता को विकार है। (८४) लद्दा॥ कं 
पंद्ी--( सैपे कार जद्दान को खूकव शरीर न ठौए--वुशठ़ो )। अठुज ८ 
कमल | छेरी--बकरी | (८५) अयगाइत-तज्ञाश करता दे । 


६ ह बविनिय 


जहूँ जहँ जात तहीं भय श्रामत असम, लकुटि, पद्त्रान । 
कौर कौर कारन कुत्रुद्धि जड़ किते सद्त अपमान ।॥॥ 
परमदयालुविस्वपाल्षक. प्रभु सकल हृदे निज्ञ नाथ । 
ताईि छाँडि यह ' सर ” सहाजद अमत अ्रमनि के साथ ॥ 


८६--राग कल्याण 


में अघ सागर पैरन लीन्दो । 
उन पतितन की देखा-देखी पीछे सोच न कीन्हो॥ 
अजासील गनकाद़ि आदि दे पौर पार गल्यों पैले।। 
सग लगाय बोचदी छॉ$थो निपटदि नाथ अकेलो ॥ 
मो देखत सब हँसत परस्पर तारी दे दे घीट। 
कीनी कथा पाछिलनु की सी गुरु दिखाय दृइ इंट ॥ 
* भव गभीर नीर नि सूमतु क्योंकरि उत्तरो जाठ। 
नहीं अधघार नाम अवलबत्नु तिट्टि द्ित डुबडशी खात ॥ 
ठुम कृंपालु करनाक्षय वसव पथ हों वृड़त माँद् । 
कहत 'सूर' खितवों अब स्दासी दोरि पकरि ल्‍्ये। बाई ॥ 


८७-गाग टाड़ी 


|; 
मे। से पतित न ओर गुसाई। 
था के .# |. 
अबशुन मोतें प्रजहु न छुटत, भत्नी तनो अब ताईइ॥। 








शयम--(प्रश्म) फथर । (८६) पैरन लीन्दे--रने लगा है । वैले।- 
प्र--वह किनारा, दूसरे औओर का तट। घट-[7६) बेदयां। सुद 
दिजाय एंट देना--[ घुद्दावरा ऐ ) रूच्छी झाशा दिला कर बुरा बर्ठव 
फरना । विधि ईशिव--इगे फारण । माहु- मध्य), बोचे।रोख | ( ७ ) 
सली--मलाई, अच्छे गुण । 


जनम जनम यों ही अमि आयो कपि शुज्ञा की नाई। 
परसत सीत जात नहीं क्‍्योंहूँ ले ले निकट बनाई॥ 
मेह्यो जाइ कनक कामिनि सो मसता मेह बढ़ई। 
जिव्भ्या स्वाद सीन ज्यों उरमका सूझत नाएदि फदाई॥ 
सेवत मुदित भये सपने में पाहे निधि जु पराई। 
जागि परबो कछु द्ाथ न आये यह जग फी प्रभुताई ॥ 
परसे नाहि चरन गिरिधर के बहुत फरी अन्याई। 
* सूर ! पतित के ठौर ओर नहिं राखि लेहु घरनाई ॥ 


८८--राग देवगंधार 


मेहहि प्रभु तुम से द्वाढ़ परी । 

ना जाज्ञी करिष्दी जु कहा तुम नागर नचल हरी ॥ 
पतित समूहनि उद्धरिवे के तुम ज्ञिय जक पकरी। 
में जू गाजिधनैननि दु'र गये पाप-पहार दरी॥ 
एक अधघार साधु संगति का रचि पचि के सँघरी। 
भई न सेवचि पस्तावि ऊफिय राखी श्पनी धरनी घरी॥ 
मेरी मुकति बिचारत हो प्रभु पूंछत पहर घरी। 
सत्रम वे तुम्दे पस्तीना ऐहे कत यह जकनि करो॥ग 
' घुरदाघ ” विनती फा बिनये दवे!सहिं देह भरी। 
अपने बिरद सँमारहुगे तख यामें. सब निनुगी॥ 


नमक शलन िटट 
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कपिगुजा को नाई --जंगल में जाड़े क॑ दिनों में बदर गुशा एकत्र अरे 
उन्हें श्रमिक समझ कर तापते रहते ह ( ऐसी कवि बहयना है ) ये ले 
में पड़ा हुआ। फेंदाइ--फ्दा, जालव बशी की कंटिया। श्रस्पाई--- 
अन्याय, श्रत्याचार, पाप | सरनाई--रप्ण में (८८) दरी--कदरा | अड--+ 
हठ | बत,,....कर-- ऐसी हट बयो की है । निनुर--निम आयगी। 
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८६ - राग घनाश्री 


रे बोरे छांड़ि बिषै के रचिवो। 

क्त तू सुझ्मा होत सेंबर के अत कपासन पचिबा॥ 
कन्क कामिनी अनग तरंगन हाथ रहैगे। लचिबो | 
तजि अभिम्मान क्ृस्न कहि बोरे न नरक ज्वाला तचित्रे। ॥ 
सद्गुरु कह्मो क्ह्यों हो वासों कृर्न रतन घन सचिवों। 
'सुरदास' स्वामी सुमिरत विन जेदी ऋपि ज्यों वचिये। ॥ 


६०--राग टोड़ी 


रे मन कृस्न नाम वहन लीजे | 

गुरु के वचन अटल करि मसानहू माधु सम गम कीजे ॥ 
पढिये गुनिये भगति भागवत और जद्दा कथि कीजे | 
कृम्न नाम बितु जनस वाद ही बूधथा जिवन कहा जीने ॥ 
कृर्त नाम रस वह्यों जात है दुमावंत है पीजे। 
'सुरदास” हरि सरन ताकिये जनम सफल करि लीजे॥ 

६१-राग गुजेरी 

रे मन सूरख जनम गेंवायो । 

करि अभिम'न विषय सों राध्योी र्गम सरन नि आये ॥ 
यह ससार फूल सेंबर के सुन्दर देखि भ्रुत्राये। 
चाखन लग्गे रुई उधघरानी हाथ क्छा नि आया॥ 
कहा भये| अब के मन सोचे पहले नाहि कमाये।। 
कहे 'सूर' सगवंत भजन बिनु सिर घुनि घुनि पछिताया | 
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(८३। सेंवर के सुद्रा-घेसखे में पडा हुष्पा ब्यक्ति] बपासन-- 
मुआशों में | सचियों-- रचित फरना। (६१) पनम--कौवन । राच्ये -- 
अ्नुरक्त रहा । संवर--सेसल (शास्मलो इद)। उपानी-उब्ने लगी | 





'पहला रत्न ४२ 


६२--राग रामकली 


सरन गये के के न उबारये । 
जब जब भीर परी भगतन पै चक्र सुद्रसन तहाँ संभास्ये॥ 
भयो प्रसाद जु अम्बरीष पे दुरवासा को क्रोध निवास्यों। 
ग्वालन हेतु धरयो ग्राबरधन पगट इन्द्र का गर्बे प्रहासयो ॥ 
करी कृपा प्रह/द्‌ू भगत पै खंभ फारि उर नखन विदारयों। 
लर॒हरि रूप घरुयो करुना करि छिनक माँदि हिरनाकुस मा. ये ॥| 
ग्रादह प्रसित गज को जल बूइव नाम लेत तुरते दुख टारये। । 
'सूर! स्थाम बिन और करे के। रंगभूमि में कंप पछारयो॥ 
६३-राग कल्याण 
सवसि सनेहो छाँड़ि दयो | 
हा जदुनाथ जरा तन आम्यो झवत्र उतरि गये ॥ 
साइ विधि बार नछ॑त्र सेह करन जेाग ठ्ट्यो । 
अब वे आऔँकऊ, फेरि नहीं बाँचत गत स्शार्थ समयो॥ 
बरस झोप्त में हात पुरानी फिर सब लिखत नयी। 
डरो रहत निर्माल इस ज्यों श्रति यद्दि तापु तयों॥ 
सेइ घन धामु नामु सो इल सोइ सोह खपु सब विद्यों । 
अथ तौ सबको बदन स्वान लौं चितवत दूरि मये।॥ 
दारा सुत ट्वित बित सज्जन सब काहु न साथि लबो । 
सख्त देस विचारि ' सूर ' घनि जे! हरि सरन गया। 
हम 
(६२) प्रधाद भयो-- प्रवक्ता हुई | हिसनाकुस दिएयकरपर | (६१) 
रूपय उतारी गये--रूप मो जाता रहा। गत स्वास्थ समये। “वह सप्ई 
चला गया लिखे स्वार्थधाघन देता था। निर्मात इश>शित्र व बड़ाई 
हुई वस्तु के ऋगाष देती है । बिदबी--कमाया । 
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विनय 


६४--राग घन श्री 


सबे दिन एके से नहिं जात । 

सुमिरन भगति लेहुकरि दृरि की जे। लगि तन कुसलात ॥ 
कबहुँऊ कमला 'चपल पाय के ठेढ़ेह टेढ़े जात। 
कबहुँक सग॒ संग धूरि बटोरत भोजन को बिल्खात । 
बालापन खेलत द्वीी खायो भगति करत अरसात! 
 सूर ' दास स्वामी के सेचत पेहो परम पद चात्त ॥ 


8५--राग घनाश्री 
सबे दिन गये विपय के हेतु । 


देखत ही आपुनपों खोयो केस भये सब सेत॥ 


रुध्यो स्वॉस मुख बैन न आवत चंद्रा लगीं सँकेत। 

तज गंगोदक पिये कप जल पूजत गाड़े प्रेत्त॥ 

करि प्रमाद गोबिन्द विस्ारे वृइ्य्यो सवनि समेत । 

'सूर दास! कछु खरचु न लागतु कृन सुमिर किन लेत ॥ 
६६--राग धनाश्री 


सोइ भलो जे दरि जस गावै । 
स्वपच गरिस्ट, हेवि रजसेवक, वित्ु गोपाल ह्विज जन्म नखावे ॥ 
जोग जग्य जप तप ततीरथ भ्रमे जहँ जहें जाय तहाँ डदझावे। 
होय भटल भगवंत भजन ते अन्य आस नसस्‍्वर फल पाचे॥ 
फहूँ न ठौर चरन पंकज बित्ठु जे दसहू दिस फिर फिर आयदे। 
* सूरदास ? प्रभु खाधु संग तें आनन्द झोमय निशान यज्षावैं ॥ 


क्लन्ल। 
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( ६४ ) जोलगि---जबतक | कुसलाव--सैरियत, मला लगा (६५) 


ज््जिनजजणजजजे 


पनद्रा लगना--मरने के समय की दशा [ संदेत-- सकटमद | गाद़े पे ह-+- 
मुर्दा प्रेतादि | ( ६६ ) रखसेवक्--घोदी | निधान-- ८झ्छा, नगाडा 


( ६८ ) मुकरायो-छोड़ाया । श्रतात--जो न नन्‍मे ( मु ) 


पहला रत्न गा 


६७--राग कान्ह्रो 


सोइ रसना जे दरिगुन गावे । 
नैननि की छवि यहै, चतर सोहइ जे। मुकुन्द दरसन दित धाबे ॥| 
निर्मल चित्त सो, सोई साँचो, कृस्न बिना जिहिं अवरून भाषे। 
ख्रवनन की जु यह अधिकाई हरिजस नितप्रति स्रवनन प्यावे॥ 
कर तेई जु स्याम को सेवे चरननि चलि इन्दाबन जावे। 
सूरदास” है चलि ताकी जे संतन सों ग्रोति बढ़ावे ॥ 
६८--राग धन श्री 
हमें नंद्नंदन मोल लियो | 
जम की फ्ाँसि क्राटि मुकरायो अमय अजात किये॥ 
मूँढ़ सुँडाय कंठ चनमाला चक्र के चिन्ह दियो । 
माथे तिलक स्रवन तुलसीदल मेटेव अग विये॥ 
सब काठ कह्दत गुलाम स्थाम के सुनत पघिरात हियो | 
* सूरदास ? प्रभु जू फे। चेरो जूठनि खाय जियो ॥ 
६६--राग नट 
दरि सों ठाकुर और न जन को । 
जेहि जेद्दि बिधि सेवक सुख पावे तेद्दि त्रिंधि राखत तिनको ॥ 
भूखे बहु मोजन जुउद्र को दृक्षा, तोय, पट तन को। 
लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सेंग उचित गमन शद्द वन को | 
परम उदार चतुर चिंतामनि कोटि कुबेर निधन हा! 
राखत हूँ. जन की परतिग्या हाथ पसारत कने को ॥ 
संकट परे हुर्व उठि घायत परम सुमट नित्र पत्र को । 
फोटिक करें पक नहिं माने 'सूर! मद्दा कृतघत की 
| ॥४९६१॥ 


वियो--डूसरा शरीर, दूसरा जन्‍म । ( ६६ ) तोय--#ल | कम +भिवा ! 


कतवन फो--कुतप्त का बेटा । 
चर 
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१०००--राग धन्माभ्री 


हरि सो मीत न देखों कोई । 

अंतकाल सुमिरत तेद्िि अवसर आनि प्रतिच्छो द्ोई।॥ 
अह गहे गज्ञपति मुकरायो हाथ चक्र ले घायो। 
तजि बेैकुंठ गरढ़ चजि श्री तज्मि निकट दास के आयो ॥ 
दुरबाखा को साप निवार॒यों अग्ररीष पति राखी। 
ब्रद्धतोक परयंव फिरधों तहँ देव मुनीजन साखी ॥ 
लाखागृह तें जरत पांडु सुत बुधि बल नाथ उदधारे। 
“सूरदास ? प्रभु अपने जन के नाता ज्राख निवारे॥ 


१०१--राग विलावतल 


हरि हरि हरि हरि समिर्न करो। 
हरि चरनारधिद उर घधरौ॥ 
हरि की कथा होहइ जब जहाँ। 
गंगा हू चलि ओआआर्वे चहाँ॥ 
जमुना विघु सुरखती भावे। 
गोदावरी बिलम्ब न लावे॥ 
सव तीथन फो वासा तह्टाँ। 
“सूर”? हरि-कथा दोवे जहाँ॥ 


१०२--रास सारंग 


हरि के जन खघ तें अधिकारी । 

न्रद्मा महादेव तें फो वढ़ तिनके सेबक अमत मिखारीवआ॥ 
जाँयक पे साँचक फष्ठ जाचे जे जाँये तो रखना हारी। 
गनिका पूत सोभ नि पावत जिन इुल फोऊ नहीं पिता री॥आ 
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१०० ) प्रतिच्छो होई--पत्यक्ष होते ६ । मुहरापों--छहोड़ाया । 





सतहिहैक 


पहला रत्न ४ 


तिनकी सराखि देखि हिरनाकुस रावन कुटुम समेत भे ख्वारी। 
जन ॒प्रहत्नाद प्रतिग्या पारी बिभीखन जु अजहूँ राजा री॥ 
सिला तरी जलर्माँक सेतु बँधि बलि वहि चरन अहिल्या तारी॥ 
जे रघुनाथ सरन तकि आये तिनकी सकल आपदा टारी॥ 
जिद्दि गोबिन्द अचल पफ्रुव राख्योग्रद्द दृष्िनात्रत देत सदा री | 
सूरदास ” भगवंत भजन बिनु घरती जननि बोमक कत भारी ॥ 


१०३--राग गौरी 


हरि दासनि की से बढ़ाई। 
अंचरीष हित हिज दुरबासा चक्र छाँड़ि, के कूक पराई॥ 
दानव दुष्ट असर को बालक ता द्वित स्व मरजादा ढाई। 
अगतराज छुती के सुत हित रथ चढ़ि आपुन लीनि लड़ाई ॥ 
सिव ब्रह्मा जाको बर दीनों क्षत सबनि की खोज कढदाई। 
हरि पद्‌ कमल प्रताप तेज ते' भ्रव पदवी ले सिखर घढ़ाई॥ 
'अजामिल गनिकारत द्विजसुत सुत सुमिरत जम त्रास हटाई । 
गज दुख जानि तवद्दि उठि घाये ग्राद भुखनि ते विपति छोड़ाई॥ 
कीरव राज-पथ रचना करि श्रीपति को शोभा दिखराएई 
आपुन बिदुर सदन पगशु घारे सदा सुमाव साधु सुखदाई।॥। 
सकल लोक कीरति मल्ती गावै हरि जन प्रेम निसतान उड़ाई। 
कह्ँ लो कहों कृपासागर को “सरदास ” नाहिन सुधराई ॥ 
२७०४- राग यारग 
हरि हों सच पतितन को नायक । 
को करि सके थराबरि मेरी और नहीं कोट ज्ायक ॥ 


(१०२) ख्वारी--खराब, नष्ट । ( १०३ ) गरालकइ--प्रदइलाद | सो 
बट:ई--निशान मिटा दिया | छिव ब्रह्मा .....कठा--इईटमे शतझ 
टिरएयबश्यपादि की ओर इशारा है। कौरव...... दिखााई--को रवों के 
विमद की ओर इशारा है । इरिज्न,.. ,..उद्ाई-दाों की सपाठ की । 





8७ विनये 


जैजो अजामिल को दीनेा सेइ पटो लिखि पाझँ। 
बिस्वास होइ मन मारे औरे। पतित बुल्ाऊँ॥ 
यह मारग चौगुनी चलाऊँ तो पूरो ज्योपारी। 
बचन मानि लै चत्नों गाँठि दे पाऊं सुख अति भारी॥ 
यह सुनि जहाँ तहाँ ते सिमटें आह देईं इक ठौर । 
आचब फी तो अपनी ले आयों, बेर बहुरि की और॥ 
दोड़ाहेड़ी मन हुलास करि किये पाप भरि पेट। 

। सबै पत्तित पॉयन तर ढारों इहे हमारी मेंट॥ 
। बहुत भरोप्ते जानि तुम्दारों अघ कीन्हे भरि भांड़ो । 
त्ीजे नाथ निबेरि तुरतं 'सूर ” पतित फो टाँड़ो ॥ 


१०४--राग कछेदारो 


। है हरि नाम के आधार | 

| ओर यह कलिकात़ नाहिन रहश्यो निधि व्यौद्यर ॥ 
|; नारदादि सुकादि संकर किये यहेँ धिचार । 
। सकल श्रुति-दधि मथत पाया इतने।ई घछघृत खार॥ 
| द्सहु दिसि शुत्र कर्म रोक्‍्या मीच के ज्यों ज्ञार। 
|...  खूर” हरि को भजन फरतरदि मिटि गये। भच भार ॥ 

१०६--राग नट 
हैं प्रभु! माह तें बढ़ि पापी ९ 
घातक कुटिल चबाई कपेटी माह क्रोध संतापी।॥ 


लपट भूत पूत दमरी की विषय जाप नित्र जापी। 
काम बिबस कामिनि ही के रख हठ छकरि मसनसा थापी ॥ 


ल््् 
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( १०४ ) परे -पट्टा, उनद | सरि भंणि--माँड़े मर ( बहुत ) से | 
रद्र--बरदी, ब्नजारे के देलों का समूह | 


च्जज.+ सं. 
न आन 


अर 


पहला रत्न ४८ 


भ्च्छ अभच्छ अप पीवन के लोभ लालसा धघापी। 
मन क्रम बचन ठुसह सबद्दिन सो कटुझ बचन आलापी ॥ 
जेते अधम उधारे श्रभ्ु तुम में तिन्हक्की गति मापी। 
सागर ' सूर ' विकार जल भरो बधिक अजामिल वापी |) 


१०७--राग सारंग 


हों तो पतित सिरोमनि माघो | 

अजामिल बातन ही तारथो सुनन्‍्यों जो मेते' आधो॥ 
के प्रभु द्वार सानि के बैठट्ट के अबहीं निसतारो। 
“ सूर! पतित के ठौर और नि है हरिनाम सहारो॥ 


१०८५-- 


मो सम कोन कुटिल खल कामी | 

जिन वनु दिये तादि बिसराये ऐसो नेानहरामी ॥ 
भरि भरि उदर विपय को घावों जैसे सूकर प्रामी। 
दरिज्ञन छॉड़ि दरिविपुखत फी निस दिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बड़ो है मो तें सब पतितन में नामी! 
€ सूर ” पतित को ठौर कहाँ है, सुनिये श्रीपति रवाप्री ॥ 


0 मा न 
(१०६) झवि--अ्र पेय पदारष । घापी--दौड़ी | श्रालापी--बो तने 
दापी--दावड़ी | 


दसरा रल 


बन 0-० 


बालकुष्ण 


१--राग बिलावल 


नवराइ के नवनिधि आई | 

माथे मुकुट, स्वन सनि कु'डल, पीत बसन भुज्ञ चारि सुद्दाई ॥ 
बाजत तात्न म्द॒ग जंत्र गति सुरुचि अरगजा शग चढ़ाई। 
अच्छुत दूब लिए सिर बदत, घर घर बंदनवार बधाई॥ 
छिरकत हरद दृद्दी द्विय दरपत्र, गिरत अंह भरि लेत उठाई। 
'सूरदापघ ! सध॒ पमिलत परसपर दान देत नहिं. नर अषाई।॥॥ 


( १ ) ताल--मज्ोरा । जन्न --वे दाजे जिनमें तार लगे देते हू 
( वितार, सारगी हत्य दि ) | सुर च--श्रच्छा । धरगजा--एक प्रकार का 
चुगंधित लेप । श्रच्छृत---चावल | श्रच्छुत दूध लिये तिर--चावल शोर दूब 
सिर पर रख कर | बदत--सब्रक्को नमस्कार करते हैं। इरद--दलदी। 
गिरत,.....उठाई--हइल्दी और दी की श्रघ्िकता से पीचष्ट में रपट 
कर जो लोग गिर जाते हैं, उन्हें लाग अँच्दार मर कर उठा लेने है | 

( नोट )--ऐपवे उत्सव के समय में हज्दी झहोर दही एतनो खणि धठा मे 
खर्च दाता है कि सूति पर गिर कर कौचए्ट तक् दे जाता ऐ। इसकी 
दधिक्वांदी कहते ऐं। ( देखो पद न« £ )। 


दूसरा रत्न ३ 


२--राग रामकली 


हों एक बात नई सुनि आईं । 

महरि जसोदा ढोटा जायो घर घर द्वोत बधाई॥ 

द्वारे भीर गोप गोपिन की महिमा बरनि न जाई। 

अति आनद द्वोत गोकुल में रतन भूमि सब छाई॥ 

नाचत तरुन वृद्ध अर बालक गोरस कीच मचाई । 

* सूरदास ” स्वामी सुख-सागर सुन्दर स्याम कन्हाई॥ 

३- राग रामकली 

हों सखि नई चाह इक पाई। 
ऐसे दिनन नंद्र के सुनियत उपजे पूृत कनन्‍्हाई ॥ 
घाजत पनव॒ निसान पंचबिधि रुज, मुरज, सहनाई। 
महर महरि त्रज हाट लुटावत आनंद उर न समाई ॥ 
चलौ मखि इहमहूँ मित्रि जैये बेगि बरोौ अतुएई। 
कोह भूषन पद्विरयो फोह पहिरति कोड वैसेहि ४ठि घाई ॥ 
कंचन थार दूध दधि रोचन गावत घचर्ली बधाई । 
मॉँति शौति बनि चलीं जुबतिगन यह डपमा मे नहिं श्राई॥ 
कमर विमान चढ़े नभ देखत जै-घुनि सबद सुनाई। 
ञ£ सूरदास ! पअ्र्जु भगत हेतु-ह्वित, दुष्टन के दुखदाई॥ 
(२) दोटा--बेटा | भूमि रतन छाई--भूमि पर बहुत से रत बिटके 
पड़े हैं। गोर्स कीच मच ई --दही इतना छुदका है भि कीचढ़ दे गया हैं 
(३) चाइ--खबर, दूवना। ऐसे दिनन--बुढापे में। पतव- दढोश | 
निघान--नगाड़े | पंचविधि--पाँच तरह के ( तत्ी, ताल, काँक, नगाड़ा, 
तुर्द्दी) । रु ज--भाँफ (वह बाजा जे रूकार देता दा) | कुरज--पसायत, 
सूदग | महर--नद भी । सदरि--यशोदावी | वेगि करों--श झवा गे। 
अतुराइ--उत्टुक होकर | रोचन--रिही हुई हल्दी । संगत देद टिवि--मर्की 
के लिये द्विवुता । 








ड्ब चालकृष्णु 


४--राग घनाकप्री 
आजु नंद के द्वारे भीर । 
एक आवत एक जात बिंदा होई एकरठाढ़े मंदिर के तीर ॥ 
केउ केसर काउ तिलक बनावत कफेऊ पहिरत कंचुकि चीर । 
एकन के दे दान समरपत एक्न के पहिरावत चीर॥ 
एकन के भूषन पाटंबर एक छे जु देत नग दीर। 
एकन को पुहुपन की माला एक्नन के चंदन घसि बीर॥॥ 
एकन के तुलसी की साला एकन के राखत दे घीर। 
* सूरस्थाम ! धनस्याम सनेट्दी धन्य जयोदा पुन्य खरीर ॥ 


४--राग काफी 


आजु हो बधाये पाजे नन्‍द्र गापराइ के। 
जेदि घर माघव जनम लिया आइ के ॥ 
झानव्त गेपी ग्वाल, नाचें कर दे दे ताक्न, 
अति अहलाद भयो जझुम्ति माइ के। 
सिर पर दूब घरि, बैठे नद्द सभा सधि, 
दुज्ञन के गाह दीवी बहुत मेंगाइ के ॥ 
फंचत माटो मेंगाइई हरद दही मिलाय, 
छिरके परसपर छल बल्तल धाई के। 
आठे कृ्नपच्छ भादौं, मदर के दघिऋदो, 
मेतिन बेंघायो वार सहक्ष सें ज्ञाइ के 7 


( ४ ) तीर--निकट । कचुकि--क्ुर्ता, मिरलई इत्वादि | समरप्त--- 
सोंपते हैं। पारटंदर--रेशमी कपले | दौर--हीरा। पृएय्शरीर--पुएय्श्टोक, 
धर्मात्मा, सुकृतो । (१) श्रहलाद--आनंद | सादे--[माट) घष्दा, कछरशा । 
दधिकॉदो--.सं० दघिकर्दम) दही फा फीचड । पुत्रजम्मोत्मव में रल्द्रीयुक्त 
दही लोगों पर छिष्टकका जाता है, गरीदों को दही मिद्ाई भी दिलाई जाती 
है। इसी उत्तव फे। दव्िकोंदी कद्दते है । 


ल्‍ौ 


दूसरा ग्ल् ४ 


ढाढ़ी ओ ढाढ़िनि गार्वे, द्वार पै ठाढ़े बजावें, 
दरषि असीस देत मस्तक नवाइ के। 
जेई जाई भाँग्यो जिन, साई सोई पायो तिन, 
दीजे “ सूर ! दरसन निकट बुलाइ के ॥ 


६---राग जैतश्री ह 


आजु बधाई नंद के माई । 

सुंदर नद्‌ सहर के मदिर | प्रगव्यो पूत सकल झुखफंदर | 
ज़सुमति ढोटा श्रज की सोभा। देखि सखी क्छु औरे लेभा॥ 
लछिसी सी जहें मालिन वोले | बंदन-माला बाँघत डोले॥ 
द्वार चुहारत फिरत अस्ट सिधि | कौरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥ 
घर घर तें गोपी गवनी जब | रँगी गलिन बिच भीर भई तब ॥ 
सुपरन थार रहे हाथन लसि | क्मलन चढ़ि आए मानो ससि ॥ 
उमगी प्रेम नदी छवि पाजे | नंद नंद सागर को घाें॥ 
कचन कलस जगमगे नग के । भागे सकल 'अमंगल जग के। 
डोलत ग्वाल मसो रन जीते | भए सवद्दि के मन के चौते। 
अति आनद नंद रस भीने। परचत सात रतन के हीनेआ 
कामधेनु तें नेक नवीनी। प लख घेमु द्विशन का दीनी 7 


बार--द्वार | डाढी---र२क पीनी विशेष जो मंगल कार्यो में जशमने 


के द्वारे नाचते रैं।( देखो पद नं० ८ और ६ ) ( ६ ) छंपकदर-: 
छुएकंद (सुख बरसानेवाला बदल ) | फौरे--दारे का पकखा | स्पिया-: 
स्वस्तिक चिह, वो मंगल कार्यो के समय दीवारों में बनाण श्ाठा है । 
चीदत---चित्रित बस ती हैं, यनाती हैं | नंदमंद--कृप्ण | मए,,...०« कग 
के चीते--मन फे श्रमिलाप पूरे हुए | परवत,..... दीने-यइुत मे २४ 
दाने में दिये । 


म्‌ वाज्नकृष्णु 


७- राग धनाश्री 
दुःख गयो सुख आयो खबन्द्र के दिये पुत्रफल मानो । 
तुमरो पुत्र प्रात सबद्दित के भवन घतुरद्स जानो॥ 
हों तो तुम्दरे घर को ढांढी नावें सेन” सज पाऊँ। 
गृह गोवर्धन बास हसारो घर तन्षि अनत न जाऊँ॥ 
ढाढिनि मेरी नाचे गये हों द्वी खड़ी बजाबों। 
हमरो चीत्यो भयो तुम्दारे जे। मांगों से पावों॥ 
अब तुस सेको करो 'अर्जोंची जे। घर बार बिसारों। 
हारे रहों देहु एक सदिर स्थाम स्वरूप निद्दारों॥ 
हँसि ढाढिनि ढाढ़ी सों वानी अब तू बर॒नि बधाई। 
ऐसे। दियो न दैहे ' सुर ' कोड ज्यों जसुमति पद्राई॥ 

८--राग पघनाश्री 


ढाढिनि दान मान की भाई। 

संद उदार मये पहिरावत बहुत भज्जी बनि आई॥ 
जब जब जनम घरों ढाढ़ी के जन्म करम-गुन गाऊँ। 
अरथ, घरम, कामना मुकुति फल चारि पदारथ पाऊँ॥ 
ले ढाढिनि कंचन मनि मुकता नाना बसन अनूप । 
हीरा रतन पटवर दमको दीनहें मज के भूपा॥ 
भली भई नारायन दरसे नेत मिरखि निधि पाई। 
जद तदबदनवार विराज़्त घर घर बजत चचधाईं ॥ 


(७) नाँव 'सेन! सज पारऊँ--सेन नाम से शे।मा पाता हैूं। मेरा नाम 
' सेन ? है | चीत्यो-- इच्छित मनचाहा। अलॉय-जे। किसी फे दृद्द न 
माँगे ( श्र्थात्‌ घन सर्पात्त से पूर्ण ) ज्यों च्टुमत पा-'+-न्ह शूट 
ने मुझे पहरावनी दी हे--प्र्पात्‌ बल दिये हैं। (८) दादान दान मान एरो 
भाई--यह ढाढ़िनि केवल दान मान व मृखी रहती है । इसे दान मान हो 
भाता है | ब्रज के भूप--नद हो | 


दूसरा रत्न हि 


जे जाँच्यो साई तिन पाये तुम्दरिठइ भई विदाई। 
सगति देहँ, पालने झुलावों ' सूरदास ” बलि जाईं॥ 
६- राग धनाश्री 
जसोदा हरि पालने कुलावै। 
हलरावे दुल्लराइ मल्हावे जाइ सोई कछु गावे॥ 
मेरे लाल की आउ निदरिया काहेँ न आनि सुवाबे॥ 
तू काहे न वेगि सी आये तोको कान्ह बुलावे। 
कवहूँ पल्रक हरि मूंदि लेते हैं कवहुँ भधर फरकावे। 
सोवत जानि मौन हो रहि रहि करि करि सैन बताये ॥ 
इहि अंतर अकुलाइ उठे हरि जसुमति मघुरे गावे। 
जे। सुख 'सूर” अमर मुनि दुरलम से। नेंदभामिनि पावे ॥ 
१०--राग गौरी 
हालरो हत्तरावै माता | बलि बलि जाउे घे।ष-सुखदाता ॥ 
जसुमति अपने पुन्य विचारे। बार बार सिप्ठु बदन निहारे ॥ 
अंग फरकाय अलप सुसुकाने | या छवि पर उपमा के जाने ॥ 
(६) इलरावै--हिलाती दहै। मल्हावै--चित बहलाती है, ऐशी बाते 
करती है जिससे बचे का मन प्रसन्न हो जाय | निदरिया--निद्रा | बेगि 
सौं--भ्रति शीम्र (प्रद्मवरा) मौन & ...बतावैं--मौन घारद करके योड़ी 
थोड़ी देर में नौकर चाकरों को घर का काम हाय फे इशारे से अतलाती हैं, 
बात करने से शोर होगा श्रीर बचा लग जायगा। नेंदबामिनि-यशोदा । 
(मोर)--पाठक देखे हि इस पद में बच्चों की प्रकृध्ते तया बारहकय 


प्रेम का कैसा वख्यत है। / - 2228 
(१०) दालरो--पथे * कर ट्विता : की किया गा 
इससे बये अमन होते हैं श्रे/ 5. जेयोन_. अर 
को सम्ती । 2 5) * ५ 
४ इस पद मेंझा क्या ्‌ हा कि ख्ः 
है ्हे। है ' ह 


कि पालकष्ण 


इलरावति गावबति कहि प्यारे | बालदसा के कौतुक भारे॥ 
महरि निरखि मुख हिय हुलसानी । 'सूरदास' प्रभु सारंग-पानी ॥ 
११--राग धनाश्री 
देखे यह विपरीत भईठ | 
अदभुत रूप नारि करि आई, कपट हेत क्‍यों सह दे ॥ 
कन्हे ले जसमति केारा ते' रुचि करि कंठ लगाई। 
तब वह देद्द घरो जेज्ञनन लो स्यासम रहे लपटाई | 
बड़े भाग हैं संद मदर के बड़ भागिन नेंदरानी। 
* सूर ? स्याम उर ऊपर पारे यह स्व घर घर जानी ॥ 


१५--राग बिहागरो 

नेक गेपाले मे।के दे री । 

देखों फमलबदन नीके करि वा पाछे तू कनियाँ ले री॥ 
अति कोमल करचरन सरे।ौरुह अधघर दसन नासा सोहे री। 
लटकन सीखे कठ मनि आजत मनमथ कोटि पारने गैरी ॥ 
वासर निसा विचारत हों सत्रि यह सुख कबहुँ न पाये। मैरी । 
निगमन-धन्, सनकरादिक सरबसु, भाग बड़े पाये हू ते' री॥ 
जाके रूप जगत के लाचन केटि चन्द्र रचि ज्ञाजव है री । 
* सूरदास ' बलि जाई जसोदा गापिन-प्राव पूतना बेरी॥ 


(११) विपरीत भई---उलदी घात हुई | नारि-स्त्री वेषघारिय्यों पूतना 
राद्वतो । कपट हेत--छुल मय प्रेम | दई--ईश्वर | फेरा--(स० क्रोष्ट ) 
गे।द | जोमन--[येजन) चार फेस या श्राठ सीच का एक ये।जन दे।ता है । 
पारे--पढ़े हुए हैं | ( १२) कृनियाँ -- (सं० कंघ) ये।द वा कघा। निगमन 
्न--पेदों के घन | लटकन--घु घुरुश्रों के ऋब्वे | वारने गे--निद्धाबर है। 
जाके रूप--जिसके रूप से | जगत के लोचन--यद वाब्याश चन्द्र प्रौर 
रवि का विशेषण है ( चन्द्र दूर्य के “ लेकलेाचन' कहते हैं )। लागत 
भै--लब्जित भये (हुए) | गेपिन-प्राण, पूतना-वैरी--हृष्ण शो । 


दूसरा रत्न घ 
१३--रागं ब्िल्ञावल 


गुपाले माई पालने कुल्ाए। 

सुर मुनि कोटि देव तेंतीसो देखन कौतुक छाए॥ 
जाके| अंत न ब्रह्मा जानत सिव सनकादि नपाए। 
सो अमग्र देखो नद्‌ जसोदा दरषि हरपि हलराए॥ 
हुलसत हुलसि करत किलकारी मन अभिलाप बढ़ाए ) 
' सूर ' स्थयाम भगतन हितु कारन नाना भेस बनाए ॥ 


१४--राग विज्ञावल 


कर गदहदि पग अँगूठा मुख मेलत । 

प्रभु पौढ़े पालने अक्ले हरषि हरिष अपने रंग खेलत॥ 
शिव सेचत, विधि बुद्धि बिचारत बट बाढयो, सागर जल मेलत। 
चिड़र चले धन प्रलय जानि के दिगपति दिगदंतिय न सकेलत॥ 
सुनिमन भीत भए भव कंपित, सेप सकुचि सहसी फन फेक्षत | 
उन ब्रज़्यासिन बात न जानी समुझे “ सूर ' सकट पशु पेज्ञत॥ 





(१३) छाए--अन में झा बसे हैं। मगतन दित कारन--भरक्तों के हित 
के लिये। (१४) अपने रंग--भण्नी इच्छा के अनुसार | गागर जन 
मेलत--समुद्र अपने जल के। उछलाने लगा। विड़रि चले--भाग चले | 
दिगपति--दिशाश्रों के स्वामी ( इन्द्र, बदण, यम, कुबेरादि ) । दिंग- 
दंती-- दिग्गन | दिगपति,,. ...सकेलत--दिगिपाल गण दिशात्रों है 
नहीं छमेद सकते। फेलत--डेलाते हैं। सक्ट्--गाड़ी 4 पगु पेलत-( 
से घल्का देते हैं | सफूट पु पेलत--घिकटायुर वध! लीला का बयेत है! 

(नेट)--हस पद में 'कर! पशु गद्टि श्रेयूढा मुस गेलत ? ही, त्ेरे ई। 
प्रलयकाल के लक्ष्य दिलाई पहने छगे मैसे माग्कडेय के ४ तय ॥ धमद 
हुए ये | 


&€ तालकृष्णु 


१५--राग विज्ञावल्न 


चरन गहे ऑंगुठा मुख मेलत । 

नंद घरनि गावति हत्तरावति पलना पर किलकत हरि खेलत ॥ 
जे! चरनारविद श्री भषत उरते नेकु न टारति। 
देखे थों का रसु चरनन में मुख मेलत, करि आरति ॥ 
जला चरनारबिद के रख को सुर नर करत बिवाद | 
यह रस तो है मोको दुरलभ ताते लेत सबाद॥ 
उछुलत सिंधु, घराधर काँप्यो, कमठ पीठि अकुल्लाह। 
सेस सहसफन डोलन लागे हरि पीवत जब पाइ॥ 
बढ़्यो बृक्ष बर, सुर अछुलााने गगन भयो उत्तपात्त | 
महा प्रत्त॒म छे सेव उठे करि जहाँ तहाँ हआधघात ॥ 
करुता करी छांढ़ि पशु दीनो जानि सुरत मन सस। 
'सूरदास ! प्रभु असुर निर्कंदेन छुष्त के उर गस॥ 


१६--राग बविद्ाग 


जसोदा सदन गुपाल सवाबे । 

देखि सपन गत त्रिभुव॒न कप्यो ईस विरधि अ्रमावे॥ 
असित अठरुन सित आलस लोचन उसे पलक पर आवबे। 
जनु रचि गत संकुचित फमलयुग निसि अलि डढड़न न पाये ॥ 
चौंकि चौंकि सिस दसा प्रमट करें छ॒धि मन में नहिं आये। 
जानो निसिपति धरि कर अमृत छिति भंडार मरावे॥ 





( शपथ ) करि भारति--बढ़े शौक से | आधात--शब्द, गरत | सख -- 
भय | दुष्टन के उर ग--दुष्टों के हृदय में गाँती से छुमनेवाले (छृप्ण), 
( १६ ) सपनगत--सोते हुए । रबिगत--पूर्य ठूदने पर । छ्पनी निश्ठि- 
पत्ति,.. ...भरावे--मानो चद्रमा अ्रमृतमय फ्रिणों से एथवी छा भदार मर 
रहाहे। 


दूसरा रत्न १० 


सास उद्र उछरत यों मानो दुग्धसिंघु छवि पावै। 
नाभि सरोज प्रकट पदमासन उत्तर नाल पछिताबे॥ 
कर सिर तर करि स्याम सनोदर अलक अधिक सोमावै। 
 सुरदास? सानों पन्नगपति प्रभु ऊपर फन छाबे॥ 


१७--राग बिल्लावल 
अजिर अभातहिं स्थाम वो पलना पौढ़ाए। 
आपु चली ग्ृहकाज को, तह नंद बुलाएं ॥ 
निरखि दरषि मुख घूमि के मंदिर पशु घारी। 
आतुर नेंदर आए तदाँ जहाँ ब्रह्म मुरारी ॥ 
हँसे तात मुख हेरि कै कर पग चपलाई। 
किलकि मकटकि उलटे परे देवन-मुनिराई ॥ 
सो छवि नंद निद्दारि के तहँ महरि बुलाई । 
निरखि चरित गोपाल के * सुरज ” बलि जाई ॥ 
शृ्८--राग रामकल्ी 
दरषे नंद टेरत महरि | 
आह सुत सुख देखि आतुर डारि दे दधि टइरि॥ 


नि 


उछुरत-ऊपर को उठता है । नाभि सरोज... .. पहितावे--मानी 
अ्रद्या नारायण की नामि की कमलनाल में उतर कर पद्धताते हैं (कभी नीने 
जात हूं कमी ऊपर शाते हैं ) (नोट) नारायण की नामो से निकते हुए 
फमल की नाल में ब्रह्म के आने जाने की कचा को स्मरण कीतिए तो 
ध्रय॑ स्पष्ट हो जाय | सोमानै - सोहाने | पश्तगप्ति - शेपनाग । (१७) धविर 
--श्रॉगन । प्रमात--खवेरे | चपत्ञाई--घंच लता (हाथ वैर का चलाना) । 
आटकि--शीम्र । उलटे परे-_ठलट गये, करवट लेकर पेट फे बल हो र7 | 
झरहरि-- यशोदा ( नोट )-- इस पद में मालझ की प्रथम उलटस का बदन 

४ दब इद-हहां टदल, दिस थन | 





श्र 


बालकृष्ण 


सथत दि जसुमति सथानी ध्वनि रह्दी घर घहरि। 
स्रवन सुनति न महरि बाते जहाँ तहें गई चह्रि।॥ 
यह सुनत तब सातु थाई गिरे जाने भट्टरि। 
हसत नंदमुख देलि घीरण, तब गह्यों ज्यो ठहदरि ॥ 


उलटे परे देखे बढ़ी सोभा लटद्दरि। 


१९---राग रामकली 


सुर” प्रभु कर सेज टेकत, कबह्-ुँ टेकत ढद्टरि॥ 


महरि मुदित घल्नटाइ के मुख चूचन ल्ञागी। . 


चिर् जीवो मेरो लाड़िलो में भई सभ गी ॥ 
एक पाख तन्रय मास का मोरो भयो कनन्‍्द्राई। 
पट करानि उल्नटे परे में करों बधाहे॥ 
नद घरनि आनन्द भरी वोलों वत्रजनारी ! 
<ह सुख सुनि आई सबे ' सूरज * बलिहारी ॥ 
२०--राग विज्ञावल 
नेत्र घरनि आनदभरी झुद स्थाम खिलाबे। 
कबदि घुटुसवनिचलहिंगे कद्दि विधिहििं मतावे॥ 
कबदि दतुली है दूध की देखीं इन नेननि। 
कथद्दि कमलमुख बोलिहे सुनिहीं इन बैननि ॥ 
चूमति कर पग अधघर पुनि लटकति लट चू मति | 
कहा बरणि “ सूरज ? कहे कहाँ पावै सो मति ॥ 


घहरि--शोर | भहरि--भहरा कर | ज्यो -जी में, मन में | ठदृरि -« 


संत्विना, तसलल्‍ली | ददरि--देहरी--( यहाँ पर वह लफ्ष्पी जो एलने में 
धाड़ के वास्ते लगी रहती है जिससे बच्चा गिर नहीं सकता )। (१६) पद 
करानि--पेट फे बल हो जाना, चित से पट्ट हो जाना, पीठ पे घल मे बदल 
कर पेट फे बल हो जाना | बोलीं-डुलबाई। (२० ) (नोट )--श्स पद में 
माता की श्रभिलापाश्ों झा वर्णन है | 


दूसरा रत्न १२ 
२१--राग बिलाबल 


सेरो लान्दरिया गोपाल हो, बेगि बढ़ो फिनि होहि। 
हद्धि सुख मधुरे बयन हो, कब “जननि! कह्ोगे मोदि ॥ 
यह लालसा अधिक दिन दिन प्रति कबहूँ इस करे। 
से। देखत कबहेँ हँसि माघ पगु हैं घरनि घरै॥ 
इहलघर सदित फिरे जब आँगन चरन सबद छुनि पाऊ। 
छिन छिन छुघित ज्ञानि पय कारन हों दहृठि निकट घुलाऊँ 
आगम निगम नेति करि भायो सिव उनमान्र न पायो । 
८ सूरदास ” बालक रस लीला मत अभिलाष बढाये।॥ 


२२--राग विज्ञाबल 


जसुमति मन अभिलाष करे। 

कब मेगे लाल घुटुरुवन रेंगे कब घरनी प्रग देव घरे॥ 
कप दो दूत दूध के देखां कब तुतरे मुख बैन मरे। 
कब नदृद्दि फहि बावा वेले कद जननो कद्दि मेहि ररै॥ 
कब मेरो पेँचरा गद्दि मोहन जे।इ से£ कहि मोसों मंगरे। 
कमर थां वनक तनक कु खेद अपने कर सा मुखाद मरे ॥ 
फव हँसि घात कहैगे। मोस्सों छुवि पेखत दुःख दूरि 2९! 
स्याम अकेले भाँगन छॉड़े आप गई फट्ठु फाज भ९॥। 
एहि अंतर ऑअधयाहइ उठी इक गरजन गगन सद्दित यहरे। 
सूरदास ! श्ज्ञ लोग सुनत घुनि जे। जहँ चद्दों सब भविदिं डरे ! 


में 











(२१ ) नानहरिया--नन्द्ा सा | उनमान--मनुमान | इस पद 
मांता की अमिलापाश्रं का वर्यन दे । ( २९ ) सगना-- घलना । रन 
झेघबाइ--अ्राँधी, अंघड़ । यदरै--कॉसता हे (नाट) इह पद में दृषारद 
बच जीता को ओर इशाय हैं। 


१३ बालरऊृष्णु 
२३--राग घनाभ्री 


हरि किज्ककत जसुदा की कनियाँ। 
निरखि निरखि मुख हँ सति स्यास को सो निधघनी के धनियाँ ॥ 
अति केामल तनु स्यथाम के बार बार पढछिवात | 
कैसे बच्यों जाऊ बलि तेरी तुनावत के घात ॥ 
ना जानी थीं कोन पुन्य तें को करि लेव सह्दाइ | 
वेसे काम पूतना कीनो इंद्दि ऐसे करो आइ॥ 
माता दुखित जानि हरि विहँसे नान्‍्हीं दंतुरि दिखाइ। 
: सूरदास ! प्रभु साता चित तें दुख डारयो बिसराइ ॥ 
२४--राग धनाश्री 
सुतमुख देखि जसोदा फूली । 
हरषित देखि दूध की दतियों श्रेम ममन तनु की सुधि भूली ॥ 
वाहिर ते तथ नंद बुलाए देखो धौं सुन्दर घखदाई। 
तनक तनक सी दूध की दूँवियाँ देखो नेन सुफल करो आई।॥ 
आनंद सद्दित महर तव आए सुख चितवत दोऊ नेन अघाई । 
'सूर' स्याम किलकत ट्विज देख्यो सनो कमल पर बीजु जमाई॥ 


| २४५--राग बिलावल 


,फान्ह कु बर को करो अनपसरी कछु दित घटि पट मास गए। 
संदेसहरर यह सुनि पुल्क्रित जिय हरे अनप्रासन जोग भए॥ 





( २३ ) कनिरया--ऊेघेया, छोरा। निघनो--गरीब । घनिर्या--घनी, 
पल्चक | घात--चोट | (२४) द्वित्र--दाँत | बीज--( विज्द्ू ) शिमली | 
जमाई--जम गई है। (२५ ) श्रनपतनी--प्रतपाशन, दच्चे को पहले पटल 
अशन्न लिलाने को रोति। यह रीति प्रायः छठे महीने में होती है 


दूसरा रत्न १४ 


विप्र बोलाह नाम ले बूकयो रासि सोधि इक दिनईिं घरयो। 
आछो दिन सुनि मद्दरि जसोदा सखिन बोलि सुभ गान करथो॥ 
जुब॒ति मदरि को गारी गावति आन महर को नाम लियो। 
ब्रज घर घर आनन्द बढ़थो अति श्रेम पुलक न समात हियो। 
जाको नेति नेति ख्रति गावत ध्यावत मिव आन ध्यान घरे। 

सूरदास ” विन को ब्रज्न-जवती ककम्रोरति उर अंक भरे ॥ 


२६--राग सारग 


अजु कान्द करिहे अतग्रासन । 

सनि कचन के थार भराए भाँति भाँति के बासन॥ 
नंद घरनि सब वधू बुलाई जे सब अपनी जावि। 
कोठ ब्योंनार करति फोठ घृतपक षपटरस के बहु भाँति ॥ 
बहुत प्रकार किये सत्र व्यंत्नन बरन बरन मिष्टान | 
अति उज्जल कोमल सुठि सुन्दर महरि देखि मन मान॥ 
जसुम॒ति नद॒हिं चोलि क्यो तब मदर घोलि बहु भाति। 
आप गये नंद सकल महर घर ले आये सत्र ज्ञाति॥ 
आदर कर बैठाइ सबनि को मीतर गये नंदराई। 
जसुमति उयटि न्ठवाइ कान्द् को पट भूपन पहिराइग 
तन मंगुली सिर लाज़ चौतनी कर चूरग दु्दूं पाइ। 
यार मार मुख निरखि जसोदा पुनि पुनि जेत बलाए॥ 


वा जज 7 
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रासि सोधि-- राशि के माम दिखाय लगाकर। दिन बरना--ी 
मुदर्त निशिचत करना । आन महर को--किसी दूसरे पुरेष का माकशः 
रवि-ज्ञोर से झकोरती हैं, रिलाती हैं| श्रक्तरे--श्कवर्स में लेफर) 
(२६ ) ज्यौनारि करति--नष्तोई बनाती हे | घृतपक्र--घी के पह़तात! 
चौहनी-- टोपी | चूर--कड़े । 








श्५ बालकऊृष्ए 


घरी जानि सुत मुख जुठरावन नद बैठे ले गाद। 
महर बोलि बेठारि मंठली आनंद करत भिनेाद ॥ 
कंचन थार ले खीर घरी भरि तापर घृत मधु नाइ। 
नंद ले ले हरि मुख जुठराबत नारि उठीं सब गाइ॥ 
पटरस के परकार जद्दाँ लगि ले ले अघरछुवाचत। 
विस्वंभर जगदीस जगतशुरू परसत मुख फकरुचाघत ॥ 
तनक तनक जलन अघर पॉछिके जसुमति पे पहुँचाए। 
हरषवंत जुचती सच ले ले मुख चूमति उर लाए॥ 
महर गोप सबद्ी सिलि बेठे पनवारे परुसाये। 
भोजन करत अधिक रुचि उपजी जे जेहि के मन भाष ॥ 
यह्‌ विधि सुख बिलसत त्रजवास्री घनि गेकुल नर नारी । 
नंद सुषत की या छबि ऊपर ' सूरदास ” बलिहारी ॥ 


२७--राग सारंग 


लालन तेरे मुख पर हों वारी ) 

माल गापाल लगा इन नेननि रेोगु वलाई तुम्हारी ॥ 
लट॒ लटकन मोहन मस्त बिंदुका तिलक भाल सुखकारी | 
मनहूँ कमल अति सावक पंगतति उड़त मघुर छवि भारी॥ 
लेचन लल्तित कपेलनि फाजर छवि उपजत अधिकारी। 
मुख सनमुख ओऔरे रुचि वबादति हँसत दे दे फ्िलकारी ॥ 





मुख कस्वावत--मुद बनाते हैं, मदद देढ़ा मेट्टा करते हैं । 
पनवारे--पचल | ( २७ ) वारी होना--निद्धावर होना | इलाई-- 
दिपत्ति | लगकन--लटों में गुईने फे घुघुरू। मएि-दिंदुका--प्रे शत, 
दिलेना । 

सू० प०--१६ 


दूसरा रत्न १६ 


अल्प दशन कलवल करि योलतनि बिधि नहिं परत धिचारी! 
निकसति दुति अघरनि के बिचदह्लै माने विधि में बिजु उज्यारों ॥ 
सुन्दरता को पार न पावति रूप देखि महतारी। 
* सूर ! सिंघु की बूंद भई सिलि सति गति दीठि हमारी॥ 


श्यप---राग बिलावल 


आजु भोर तमचुर की रोल । 

गाकुल में आनन्द्र होत है मंगल धुनि महराने दाल॥ 
फूले फिरत नंद अत्ति सुख भयो हरषि सँगावत फूल तमोल । 
फूली फिरत जसेदा! घर घर उबटि कान्ह अन्दरवाइ भ्रमोल ॥ 
सनक घदन, देठ तनक तनक कर, तनक घरन पेछत पटमेल । 
कान्ह गले सोहे फंठमाला, अंग अभूषन ऑँगुरिन भाक्ष ॥ 
सिर चौतनी दिठोना दीने आँखि आऑँजि पद्िराइ निभोल। 
स्याम करत माता सो मगरो अटपटात कलबल कर बोक़॥ 
देउ कपोल गहि के मुख चुंपति बरप दिवस कट्टि करत इलोल | 
सुर! स्थाम प्रजज्ञन-मन-मोहन वरप गाँठि का डोरा खाल ॥ 





कलबल करें बोलनि--श्रत्पष्ट कुछ कइनां | विधि नए्िं परति 
बिचारी--कुछु तात्पय समझ में नहीं झ्राता । विधु--चद्रमा | बियतु-- 
बिजली । (२८) तमचुर--( सं ० साम्रचूड ) मुर्गा । रोल--शोर । महगने 
डोल--गोपों के मइहले में | तमोल--( 9० तार्बूल ) पान। श्रमोज-- 
(स० अमोलि ) छहिर से। पटकोल--अचल।| गोब्ब-भ्रंपूदी वा 
छुल्सला | निचाल--कपड़े । बरपर्गोंठे के टोय लोल--बरपााड का हरी 
निकाल कर और उठमें गाँठ लगाकर । ( नोट ) वर्षों की याद रखने हे 
लिये लोग टोरे में गाँठ देकर उसे युमीते से रखते ये; इती कारण हतड़ी 
£ शर्षगाठ ! कहते हैं । 


श्७छ नालकृष्स 


२९--राग धनाश्री 
कान्ह कुवर को कनछेदनो है द्वाथ सुद्दारी भेज्ञी गुर की। 
विधि बिहँछत हर हँसत हेरि हरि जसुसति के घुऋघुछी उर की ॥ 
रोचन भरि ले देन सींक सों स्वत निकट अति दी चात्र की। 
कचन के ह्व दुर मंगाई लिये कहां कहा छेदनि आतुर की॥ 
लोचन भरि गये दोठ सातन के कनछेदन देखत जिया सुरकी ; 
रोवत देखि जननि अऊकुलानी लिये तुरत नोवा को घुरकी॥ 
हेखत नंदजुबती सब बिहद सी कमकि चलीं सब भीवर ढुरकी 
सूरदास ? नेंदर करत बधाई अति आनंद वाला ब्रजपुर की | 
३०--राग घनाश्री 
जबहि भय कनछेदन हरि को । 
सुर बनिता सब कहते परमपर ब्रजवासी-दासी समसरि को |; 
गोपी सगन भई सब्र गावति हलरावति सुत महर महरि को। 
जो छुख भमुनिजन ध्यान न पात्रत से। सुख नद करत छथघ घरि को ॥ 
सन्त सुकता गन करत निछावरि तुरत देत बिलसति नदिं घरि को। 
* पुर ? नंद त्रजज़न पद्दिरावत उमेंगि चल्या सुख थविघु, लह्रि के ॥ 
३१--राग घिलावल 
सेामित कर नवनीत लिये । 
घुटदुझन चलत रेनु तनु मडित मुख दृधि-लेप किये ॥ 


( २६ ) सोहारी--पूड़ी, लचुई । धृष्छुकी उर की--छ्ृदय में घऋषक 
होने लगी | दुर--बाली । दोड माता--यशोदा और रोहिणी | बिय मुस्की 
मन में कुछ पीड़ा सी हुई | घुरकि लिये--मिड्को दी | नंद-युदती-- 
यशोदा। फमकि अज्नो--झमभम शब्द करतो हुई इलीं। टरशो--हुरकप , 
घोरे घीरे ( ३० ) समसरि--बरायरी | फरत सब घरिको--सद पढ़ी #रते 
हैं। घरिको---एक घटी भो। लट॒रिवेा--लहद॒राना ते ब्या यरन्‌ उम्रड़ 
घला | ( ३१ ) नवनीत--नैनू , माखन । 


दूध्चरा रत्न श्ध 


चादर कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये। 

लट लटकनि मने मत्त मघुप गन सादक सदृहि पिये॥ 

कठुला कठ, बज्ज, क्ेहरि-नख राजत रुचिर हिये। 

धन्य * सूर ? एके पल या सुख, का सत कल्प जिये॥ 
३२-राग बिलावल 


चाल-विनेद खरे। जिय भावत | 

मुख प्रतियिंब पकरिवे कारन हुलसि घुट्ुुरुवनि धावत ॥ 
छिनक माँम त्रिश्षुन॒न॒ की लीला सिझुता माँद्द दुरावत। 
सबद एक बोल्या चाहत हैं. प्रटभ बचन नहिं आवत॥ 
कमल नैन माखन साँगत है ग्वालिन सेन बतावत। 
< सुर  स्याम सु सनेद्द मनाह्दर जसुमति श्रीति बढ्ावत॥ 


३३- राग धनाश्री 


हों बलि जाएँ छबीले लाल की | 

धूसरि धूरि घुट्रुतन रेंगनि, बोलनि बचन रसाल फी॥ 
छिंटकि रहीं चहुँदिपि जु लड्ढरियाँ लटकन-लटकनि भाल की। 
मेतिन सहित नासिका नथुनी, कंठ कमत्दलन्माल की।॥ 
कलुके दाथ; कछूं मुख माखन बितवनि नेन बिसाल की । 
* सूर ? सुप्रभु के प्रेम मगन भई ढिग न ठजनि त्रज-वाल की 


बज्--हीरे का पदिक | केदरि नख--बघनहाँ | ( ३१ ) घरों शिव 
भावत--मन के खूब अच्छा लगता हैं। तरिधुवन की लीला--तीनों लोड 
रचने दी शक्ति | कमल नैन- कृष्णजी | सन-- इशारा | शम्ृमति प्रीढि 
बढ़ावत-- यशोदा के मन में प्रेम यढाते दें। ( १३ ) घूतर धूरि--धूल लाने 
हे भंग मैले दा गये हैं। छिटकि रही-कैल रही हैं। लद॒रिपाँ--वार्ट 
अल | हटकन--माल पर की लटो में गुदने के यु पर कलु हैंड ई 
रा | ठिग म तबनि--अछग ने इशने की वृत्ति | 


का. और. अब्प-कफम- रे >+- ० 


१६ चालरृष्ण 


३४--राग धनाश्री 


कहाँ लौं बरनो सुन्दरताई । 

खेलत कंवर कनक आँगन में नैत निरखि छवि छाई ॥ 
कुलद्धि लसत सिर स्पाम सुभग अति बहुविधि सुरंग बनाई। 
सानो नव घन ऊपर राजत मघवा घनुप चढ़ाई॥ 
अति सुदेस मदु चिकर दरत सन मोहन मुख बगराई। 
मानो प्रगट कं पर संजुल अलि अवली फिरि आई।॥ 
#नील सेत पर पीत लाल्पनि लटकन भाल लुनाई। 
सनि गुरू-असखुर देवगुरु मित्ि मनो भौस सहित समुदाई॥ 
दूध दत दुति कद्दि न जाति अति अदभुत एक उपसाई। 
किलकऋत हँसत दुरत प्रगटत मनौ घन में बिज्जु छपाई ॥ 
खेंडित बचन देत पूरन सुख अलप जलप जलपाई। 
घुदुरुन चलत रेनु तनु मडित “सूरदास ” बलिजाई ॥ 


३४--राग चटनारायन 


हरि जू को वाल छवि कह्दों परनि । 

सकल सुस्त की सींव कोदि मनोत्ष सोभा धरनि॥ 

भुज शुजंग सरोज नयननि वदन विधु जित्यो लरनि । 

रहे विबरन, सलिल, नभ, उपमा अपर दुरी डरनि॥ 

( ३४ ) ऊु्लाह--६ फा० कछुलाह ) एक प्रकार फी टोपी। सुदेस-- 
सुन्दर | चिकुर--बाल । वगराई -- छिटक कर | मोइनमुस़ चगराइ--कृष्ण 
के परुख पर छिटक कर | लुनाई--सन्द्रता | गुद-प्रसुर--( असुर-गुर ) 
शुक्र | देवगुर--शृदरपति | भौम-- मंगल । #भाल विसाल ललित लटकन 
वर बाल दसा के चिकुर सोहाए। मत दोड ग्रुद सुनि कुन झआागे करि 
उत्तिदिं मिलन तम के गन श्राये | ( तुलठी ) | जतपाई-- बो दने का ४ंग | 
रेनु तनु मडित--धूल घूछरित शरीर । 


दूसरा रत्न २० 


संजु मेचक मसदुल तनु अन्नुद्रत  भूपन-भरनि। 
सनहु सुभग सिंगार-खिस्तुतरु फरयो अद्भुत फरनि॥ 
लखसत कर प्रतिधिब सनि गन घुद्ुरुवन चरनि। 
जलज संपुट सुभग छवि भर लेत उर जनु धरनि॥ 
पुन्यफल्न अनुभवर्ति सुतद बिलोकि के नेंद-घरनि। 
“सूर ? प्रभु की बखी उर फकिलकनि लत्तित लरखरनि॥ 
३६--राग घनाश्री 
किलकत कान्द्द घुटुरुवबन आचत | 
सनिमय क्नक नंद के आँगन सुख प्रतिधिव पकरिवे घावत ॥ 
कचहुूँ निरखि हरि आप छाइ फो पकरन को चित चाहत। 
किलकि दंसत राजत हरे दंतियाँ पुनि पुनि तिददि अवगाहत॥ 
कनक-भूसि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत। 
प्रति कर प्रति पद्‌ प्रतिमनि बसुधा कमल बेठकी साजत॥ 
चालद्सा-सुख निरखि जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावति। 
स्ंचरा तर ले ढाँछि “सूर? प्रभु जननी दूध पियावति।' 
३७--राग बिलावल 


सिखवत चलन जसोदा गेया । ५ 
आअरबराइ कर पानि गहावत डगमगाइई धरनी धरे पंया।! 





(३६४ ) मेचक--स्याम | लरखरनि--चनने में लरखराना | 

(नोट--झाश्य' की बात ई कि ठीक यही पद ( कुछ देस्फेर से ) 
तुलसीकृत गौतावली में मी पाया नाता है। देलिये बालकाद पद थं०? २४ ! 

(३६ ) पकरिने--पकड़ने को | घावत-दौड़ते हैं। अयगाइश्व-- 
देखते हैं । छाया--प्रतिमिंग | प्रतिमनि--प्रतिमाओं को । वपुघा--हैर 
प्ैठकी छाइत---भाष्टन देती है । ब्रेंचरा--भचल | ( ३५ ) अाबराइ-ट 
हल्दी से, घबरा कर | वैया-४९ | 


श्र बालकृष्णु 


कबहुँक सुंदर बदय बिलोकति उर णानेंद भरि लेव बलेया। 
कबहुंक बलको टेरि बुलावति इहि आंगन खेलों दोठ सैया॥ 
कबहूँक कुल देवता मनावति चिरजीवे मेरो बाल कन्हेया। 
* सुरदास ? प्रभुसब सुखदायक अति प्रताप वालक नेंदरैया ॥ 
३८--राग घनाभश्री 
आ्ॉगन खेले नद के नदा। जटहुकल-कसुद सुखद चार चंदा ॥। 
संग संग बल मोहन सोहँँ। सिसुभूषन सबको मन सोरहें 
तनुदुति मोरचन्द्र जिमि कलके । उमेंगि उ्मेंगिरंगर्लेंग छविछलके ॥ 
कटि क्रिकिनि पग नूपुर बाजे। पंक्ज-पानि पहुचियाँ राज ॥ 
कठुला कंठ बघनहा नीके | नयन सरोज सयन-सरसी के॥ 
लटकन ललित ललाट लटूरी। दमकत हे छ. देतुरिया रूरी॥ 
मुनि मनहरत सजु मसिविंदा। ललित वदन बल-वालगोविदा ॥ 
कल्नह्दी चित्र-बिचित्न मेंयूली।निरसि जसोदा रोहिनी फूली ॥ 
गहि सनि खंभ डिभ डग डोलें । कल वत्न दचन तोतरे बोले ॥ 
निरखत छुवि मॉकत प्रतिविवे । देत परम सुख पितु अरु आंब॥ 
ब्रज-जन देखत द्िय हुलसाने । “ सूर ? स्थाम-महिमा को जाने ॥ 
३६३- राग घनात्री 
कान्द चलत पगण है हे धरनी । 
जे मन में अभिलाप करत द्वी सो देखत नेंदघरनी ॥ 


७.क>कमक 4 जपरमकन>टक. ८ कम&+>ट+पनबानमा- हक 


बल--बलदाऊजू । वालकन्हैया--वालकृष्ण ) श्रति.. .. रैया--- 
नेंदराय का श्रत्यन्त प्रतापी यालक । (३८) वल्ल--बलदाऊजू । सरसी-- 
तलेया | लटगकन--माथे पर क्की लटे में गुहने के घुघरू । लह॒री--लटे । 
मसिदिदा--दिठौना । छुलही --टापी । डिंभ--इच्चे | श्रदा--माता । 
(नोट)--आश्चर्य है कि यदी पद कुछ ऐर फेर से ठुलसीझ््त गौतावली में 
भी पाया जाता है ।( देखो गीतावली पद नं० ३८) | ( ३६ ) करद ही 
-“-ऊरती थी। नंदघरनी--([ नदगहिणी ) नंद की फ्री, पथोदा | 








दर दूसरा रत्र 


रुनुक भुनुक नूपुर बाजत पग यह अति है मन हरनी। 

बैठ जात पुनि उठत तुरत ही सो छबि जाय न बरनी ॥ 

न्रज युवती सब देखि थकित भह घुन्दरता की सरनी। 

चिरजीवो जसुदा को नंदन “ खूरदास ” को तरनी॥ 

७ रा 
भीत्तर ते बाहिर लौं आय । के 
घर आँगन अति चलन सुगम भयो देह देहरी में अटकाबत ॥) 
गिरि-गिरि परत जात नहि उलेँँधी, अति स्रम होत, न धावत। 
अहुठ पैग बसुधा सब कीन्हों घाम अवधि बिरमावत ॥ 
ननही मन बल बीर कट्दत हैं ऐसे रंग बघनावत। 
' सूरदास ' प्रभु अगनित सहिसमा भगतन के सन भावत॥ 
४१--राग धकत्ताश्री 

चलत देखि जसुमति सुख पाचे | 

ठम्कक ठुमुक धरनी-धर रेंगत जननिदष्दि खेल दिखाबे ॥ 

देहरी लीं चल्नि जात बहुरि फिरि फिरि इतही को आचे। 

गिरि गिरि परत बनत नहि नॉथत सुर सुनि सोच करावे ॥ 

कोटि ब्रह्मास्ठ करत छिन भीतर हरत विलव न जावे। 

ताकोी लिये नंद की रानी नाना रूप खिलाबे॥ 

तब जसुमति कर टेकि स्याम को क्रम क्रम के उतराश । 

' सूरदास ! प्रभु देखि वेखि के पुर नर बुद्धि भुलाब॥ 

सरनी--चाल | त्तरमी--नाव, नौका | (४०) अहुठ वैग--साटे तीन 
प्ग। अ्रहठ--( अद >८श्रय ) साढ़े तीन । धाम अवधि पिस्मावित-- 
मकान की एद पर ( देदरी पर ) रुक जाते हैं, क््योंदि ठगे लॉग नं 
सकते | बलवीर--भाई बलदैवजू । रह --स्वाॉग, तमाशा । (४१) धरनीपर 
--कृष्य । क्रममम कै--धौरे घीरे । उतरावै--पार दकरावती है।बुद 
भुलावै-चुद्धि श्रम में पड़ जातो हे | 


ररे चालहृष्ण 


४२--राग भैरव 
सो बल कह्ों गयो भगवान । 
जेद्दि वज्ष मीन रूप जल थाद्यो लियो निगम दृति अपुर पुरान ॥ 
जेदि बल कमठ पीठ पर गिरि घरि सजल सिंघु सथि कियो विमान | 
जेद्दि बल रूप बराह दसन पर राखी पुहुमी पुहुप समान |॥ 
जेद्दि बल हिरनकसिपु तनु फारधो भये भगत हित कृपानिधान । 
जेद्दि बल बलि बधन करि पठयो त्रेपद बस्ुघा करी प्रमान ॥ 
जेद्दि बल बिगप्र तिलक दे थापा रच्छा आपु करी विदमान। 
जेहि बल राघन के सिर काटे कियो विभीषन नृपति समान ॥ 
जेहि बल जाँबवंत मद मेट थो, जेहि वल ध्रुव बिनती सुनि का न । 
£ सूरदास ' अब धाम देदरी चढि, न सकत हरि खरेई अयान ॥ 
४२--राग सूहो 
आँगन स्याम नचावह्दी जसुमति नेंदराती। 
तारी दे दे गावद्दी माधुरी गदुबानी॥ 
पायन नूपुर बाजई कटि किकिनी कूजे। 
नन्‍्द्दी एडिआन अरुनता फल बविंव न पूजै॥ 
जसुमति गान सुने वन तव आपुन गावे। 
तारि ब॒नज्ावत देखि के पुनि तारि बजाबै॥ 
केहरि नख लस उर पर सुठि सोभाकारी । 
मनो स्यथाम घन सध्य में नो ससि उंजियारो ॥ 


( ४२ ) कियो विमान--घमरढ तोड़ दिया । पुहुमी-एृष्वी । 
पुदुप--( स० पुष्प ) फूल । विप्र तिलक दे थाप्यो--परशुरामावतार में 
( कश्यप को सारी पृथ्वी दान कर दी )| विदमान--विद्यगान, रहते हुए। 
जॉवपन्त मद सेट्यो-- कृष्णा वतार में | परेई श्रयान--लड़े हो नांदान 
६। (४३ ) कूजे--शब्द करती हैं | फल विव न पूले--विग्वाफल बराबरी 
नहीं कर सकता | 


दूसरा रत्न २४ 


गभुआरे सिर केस हैं ते बांधि खेंवारे। 

लटकन लटकें भाल पर विधु सधि जनु तारे ॥ 

स्याम केस ऊपर तरे मुख छेसनि बिराजे। 

कंजन भीन सुक आनि के मानो परे ढुराजे ॥ 

जसुसति सुतद्दि नचावडे छबि देखत जियतें । 

* सूरदास ' प्रभुस्याम को मुख टरत न हियतें॥ 
४४--राग बिल्लावल 


मथत दृधि, मथनी ठेकि खरथो । 

आरि करत मटुकी गहि मोहन बाहुकि संभु डरथो ॥ 

मंदर दुरत सिंघु पुनि कॉँपत किरि जनि सथन करे । 

प्रलय होय. जनि गही सथानी विधिमरजाद टरै॥ 

सुरक्रि सुर ठाठे सब बितयें नैंनन नीर ढरे। 

* सूरदास ? प्रभु मुग्ध जसोदा मुख दूधिबिंद गिरे॥ 
४४--राग विज्ञावल 


बाल गोपाल खेलो मेरे वात । 

वलि बलि जाऊँ मुखारबिंद की अमी बचन बोलत तुतराप ॥ 
उनिदे नयन विसाल दी सोभा फट्टत न वनि आवे कंछु वा । 
दूर खरे सर सखा घुलावत नयन मीड़ि उठि आए प्रमाव।। 
दुहु कर साट गछ्यो नेंदनदन छिटकि बूँद दधि परत अधात। 
सानहु गज़सुकता सरकत पर सोमित सुभग साँवरे गांत | 


ब्व्ल््तज चा.. 
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गमुबारे--गर्भवारे, छोटे क्रौर मृलायम | लदकन--भातर पर की 
लें में गुद्दे हुए घुघरक। परे दुराजें-दो शाजाश्रों के राज्य प्रेपे 
( दुःख रुंक्ट में पढ़े ईै ) | ( ४४ ) मथनी--मयानी । श्र देंट 
सलरधों--छड़े हो गये । सुरझ्ररि--अम॒र, दैत्प । (४१५) धधावत- 
( श्राघात ) मयने से । 


बालकृष्ण २४ 


जननी प्रति माँगव सन मोहन दे साखन रोटी उठि प्रात । 
लोटत पुहुुंमि “सूर ” सुन्दर घन चारि पदारथ जाके द्वात ॥ 


४६-- राग विलावल 


बरनों वाल-भेष मुरारि | 

थक्रित जित तित अमर मुनि-गन नंदत्ञाल निद्दारि॥ 
केस सिर बिल पवन के चहुँ दिसा छिटके मारि। 
सीस पर धरे जटा मानौ रूप किय त्रिपुरारि॥ 
तिलक ललित लत्लाट केसरि बिंदु सोभाकारि। 
अरुन रेखा जनु त्रिल्लोचन रह्यो निज रिपु जारि॥। 
कंठ कठुत्ला नीलमनि, अंभोज-माल . संवारि। 
गरज्ञ ग्रीव, कपाल उर, यहि भाव भये मसदनारि ॥ 
कुटिल हरिनख दिये हरि के हरपि निरखति नारि। 
इस जनु रजनीस राख्यो भालहू ते उतारि॥ 
सदन रज तन स्यथाम सोभित सुभग इद्दि अलुषारि। 
मनहु अंग विभूति, राज्त सभु सो मधुनहारि॥ 
त्रिदसपति-पति अखन को अति जननि सो कर आरि। 
€ सूरदास ” बिरंचि जाको जपत निज मुख-चारि॥| 

४७--राग विज्ञावल 


* सखि री नंदनंदन देखु । 
धूरि धूसरि जटा जूटनि हरि किए दर भेषु॥ 





चारि पदारथ---अर्थ, धर्म काम, मोत्त | हत--दवाथ (४६) नि रिपु-- 
काम | श्रभोध्--( यहाँ पर ) सफेद कमल | मदनारि--शिवजी | रज्ष- 
नीष--..चंद्रमा | मघुद्रि--मघुसूदन ( कृष्ण ) | व्रिदसपति-पति--हन्द्ध ऐे 
भी मालिक श्र्थात्‌ कृष्ण । अ्रसन--भोजन | श्रारि-- हृठ | 

( नोट )---बड़ी ही सुन्दर कल्पना हैं । 


दूसरा रत्न १६ 


नीलपाट पिरोइ सनिगन फनिस घोखो जाइ। 
खुनखुना कर हँसव सोहनन नचत डोर बजाई। 
जलजसात् गोपाल पहिरे कहां कहा बनाइ। 
सुडसाला सनो हर गर ऐसि सोभा पाइ॥ 
स्वातिसुत साला विराजत स्यामतन यों भाई। 
मनो गंगा गौरि डर हर लिये कंठ लगाइ॥ 
केइरि के नखहिं निरखत रही नारि बिचारि। 
वाल सस्ति सनौ भालते ले उर धर-ो त्रिपुरारि॥ 
देखि अग अनंग डढरप्यो नंदसुत को जान। 
* घूर ! हियरे बसो यह स्थाम सिव फो ध्यान॥ 


४८--राग धनाश्री 


कजरी को पय पियहु लता तेरी चोटी बढ़े । 
सब त्ञरिकन में सुन सुन्दर सुत तो श्री अधिक घढ़े ॥ 
जैसे देखि और त्रज बालक त्यों बल्ल चैप्त बढ़ें। 
कं केसि बक बैरनि के उर अनुदिन अनल डढ़े॥ 
यह सुनि के हरि पीवन लागे, ष्यां त्योंलियो पद । 
अँचवत पे तातो जब लाग्यो रोबत जीभ गई।॥ 
पुनि, पीवत दी कच टकटोवे भूठे जननि रहे। 
“ सूर ” निरखि मुख हँसत जसोदा सो सुख मुख न कढ़ ॥ 


कर गज का. नल 





( ४७ ) फनिस--शेषनाग । घोसों जाइ--घोणा होता है डब-- 
इमरू । स्वातिसुत--मोती । ( नोट )--यड़ी सुखद कह्पना है । 
( ४८) डढें-दग्घ करे, जतल्लावे । पढ़े कियो--शिक्षा के अदा ले 
काम करा लिया । श्रचबत--पोठे समय | वै--दूध । गठै--गांझी के, 
नोतर कौडगोर छींच कर । टकठेवै--ट्टोलते ई। रएै--कहती दे। झुर 
से के >मुस से बहा नहीं जाता । 


. ७ बालकुष्णु 


४६--राग रामकली 


मैया कबहिं बढ़ेगी चोटी। 
किती बार मोहि दूध पिवतत भरई यह अजहेँ हैं छोदी।। 
तू जो कहूति बल की बेनी ज्यों हे है लॉँबी मोटी। 
काढृत गुहत न्हवावत्त ऑओछत नागिनि सी झुँइ लोटी ॥ 
काचो दूध पिचावत पवचि पत्चि देतन साखन रोटी। 
* सूर ” स्याम चिरजिव दोउ भैया हरि दल्घर की जोटी ॥ 
४०--राग देवगंधार 
कहन लगे सोहन मैया मैया । 
पिता लद्‌ सों बाबा घाबा अरु हल्घर सों मैया।॥ 
ऊँचे चढ़ि चढ़ि कद्दत जसोदा ते ले नाम कन्हेया। 
दूरि कहूँ जिनि जाहु लला रे मारैगी काहू की गैया ॥ 
गोपी ग्वाल करव कौतूहल घर घर लेत वलैया। 
मनि खम्भन प्रतिबिंय विज्ञोकत नचत कुंबर निज पैया॥ 
नंद जपोदाजी के उर तें इह छवि अनत न जश्या | 
' सूरदास! प्रभु तुमरे दरस को चरनन की बलि गइया॥ 
११--राग सारंग 
मैया मोहिं बढ़ो करि दे री । 
दूध दद्दी घुत माखन मेवा जो माँगों सो दे री ॥ 
कछू हवस राखे निन्र मेरी जोइ जाइ मोदि 5चे री । 
रंगभूमि में कंछ पछारों कहों कर्दाँ लौं में री॥ 





(४६) बेनी--चोंटी | श्रोद्ठत--तेल लगाते और कंधी करते समय | 
बोटी-जोड़ी | (४०) अनत न जहया--पन्यत्र नहीं जाती ( सदा एुदय 
हमें बती है ) (६१ ) कल्ू इदस राखे जिन मेरो--कोई ऋमिलापा 
अपूर्य न रहने दे । 


चूसरा रत्न श्द 


€ सूरदास, स्वामी को लीला म्थुरा राखौं जौरी। 
सुन्दर स्थाम हँसत जननी सो नद्‌ बबा की सौं री ॥ 
४२--राग रामकली 

हरि अपने आगे कछु गावत । 

वनक तनक चरनन सों नाचत मनहीं मनहिं रिक्कावत ॥ 

बाद उँचाइ काजरी घौरी गैयन टेरि बुलावत। 

कबहुँक वाबा नंद बुलावत कषघहुँक घर में आवत॥ 

माखन तनक आपने कर ले तनक बदन में नावत। 

कबहूँ चितै प्रतिधिंव खम्भ में लवनी लिये खबावत ॥ 

ढुरि देखत जसुमति यह लीला दर॒प अनद बढ़ावत | 

* सूर ? स्थाम के बालचरित ये नित देखत मन भावषत ॥ 

५३--राग बिलावल 

यल्रि घलि जाउँ मघुर सुर गावहु । 

अबकी वार मेरे कुतर कन्हैया नंददि नाचि देखावहु ॥ 

तारी देहु आपने कर की परम श्रीति उपजावहु। 

आन जंत्र धुनि सुनि डरपतव कत मो झुज कंठ लगाबहु ॥ 

जिन संका जिय करो लाल मेरे काहे को भरमावहू। 

याँह उँचाइ कालि की नाई घौरी घेनु घुल्लावहु॥ 

नाघहु नेक जाई बलि तेरी मेरी साध पुरावहु। 

रतनजटित किकिन पग नृपुर अपने रंग बजावहू ॥ 

मधुरा राखीं जौरी--जो में मथुरा को रदने दू (में मथुरा पुरी %ो 
उलाड़ दूँ गा) । नन्‍्दबाबा की सरी--मुमे नन्‍्दबाबा की कम है । (१२) 
इंचाई--ऊंची करके, उठा कर | वदन--मत्र | नावत--डहाक्षरें है। लवनी 
लिये स्वावत--थोड़ा सा माखन लेकर प्रतिय्रिंग को लिप्ाना चादतें हैं । 
लवमी--( सं० नवनीत ) माखन | ( ४३ ) उंब्र-बाजा | धाप--अर्मि 
न्पपा | 
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कनक खम्भ प्रतिगिंचत सिसु इक लोनी तादहि खबावहु। 

' सूर ? स्थाम सेरे उर ते कहूँ टारे नेक न भावषहु॥ 
५४--राग घनाश्री 

पाहुनी करि दे तनक मह्मो । 


हों लागी गृहदकाज रसोई जसुमति व्रिनय कह्मो ॥ 
आरि करे मन सोहद्नन मेरो अंचल आनि गदछ्यो। 
व्याकुल मथत मथनियाँ रीती दधि भ्दें ढरक्ति रह्यो॥ 
माखन जात जाति नेंदरानी सखियत सम्हरि कह्यो। 
ससुर ! स्थाम मुख निरखि सगन भई दुहुनि सकोच सल्यो ॥ 
५--राग आसावरी 
जसुमति जबदिं कह्यो अन्दृवाबन गेह गए हरि लोटव री। 
लेत उबटनो आगे' दधि कहि लालटद्दि चोटत पोटत री॥ 
में बलि ज्ञादें नाई जिनि मोहन कत रोबत विन काजै री। 
पाछे घरि राखो छुपाह के उबटन तेल समाजै री॥ 
महरि बहुत बिनती करि राखति सानत नहीं कन्हाई रो। 
* सुर ? स्याम अति द्वी विरुमाने सुति सुनि अंत न पाई री॥ 
५६--राग कान्द्टरो 
ठादी अजिर जघोदा अपने दरिद्वि लिये चंदा देखराबत। 
रोबत कत यत्ति जाजें तुम्दारी देखा थों भरि नेन जुड़ाबत ॥ 
चिते रहे तब आपुन ससि तन अपने कर ले ले जु बताबत 
मोठो लगत किघों यह खाटो देखत अति सुंदर मन भावत ॥ 
लीनी--माखन। (१५४) पाहुनी--मेहमान (जो) । मो करि दै--दपि 
मयन कर दे | आरि--हठ । म्वैं--( सं* मूति ) भरें, जमीन । दुहुनि 
सकोच सशो--दोनों सकुच गई । ( ५४ ) उयबदन-६( सब उद्वर्तन ) 
शरीर में मलने का बुकवा। चोटत पोटत--चुमकारती हे, समसाकर 
खातिरी करती है । 
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सनदह्ी मन हरि बुद्धि करत हैं माता को कटह्टि ताहि मेंगावत। 
लागी भूख घंद में खैहों देहु देह रिस करि विरुमावत॥ 
जसुमति कहत कद्दा में कीनो रोचत मोहन अति दुख पावत। 
* खूर ' स्याम को जसुदा बोधति गगन चिरैयाँ उड़त लखावत॥ 


४७--राग कान्हरो 
किहि विधि करि कान्हे समुमेहों | 
में ही मूलि चंद दिखरायो तादि कद्दत “मोहि दे में सही” 
अनहोनी कहूँ द्वेत कन्हेया देखी सुनी न बात। 
यह तो आहि खिलौना सबको खान कट्दत तेद्दि तात॥ 
यहे देत लवनी नित मो को छिन छिन साँक सबारे। 
घार बार तुम माखन माँगत देडें कहा ते प्यारे॥ 
देखव रहौ खिलौना घंदा आरि न करो कन्हाई। 
* सूर ? स्याम लियो महरि जसोदा नव॒ृहि कहत घुमाई ॥ 
४८--राग घनाश्री 
आहझे मेरे लाल हो ऐसी आरि न कीजे । 
मधु मेवा पकवान मिठाई जोइ भावे स्रोइ लीजै॥ 
सदमाखन घृत दक्षो खजायो अरू मीठों पय पीजे। 
पालागों हुठ अधिक करो निनि अति रिस में तसु छीजे॥ 
आन वतावत आन दिखावत बालक ती न पतीजे। 
खिमि स्िमि कान्‍्द खसत कनियाँ ते सुसुक्ति सुसुकि मन खीजे॥! 
मम 


(१६ ) बुद्धि करत ईं---अनुमान करते है | बोधति--ममगपतों है, 
तमद्नी देती है । (१०७) लवनी--मासन, नयनीत । (१९) आराठि--अन्‍्ठ, 
भले | आरि--हुठ । सद--( सं« सद्य ) ता । प्रतोति--परतियाता है; 
विश्वार फरता है | ससत--नीचे को गिरते हैं । 


३१ ,.चालकृष्ण 


गलेधुट आनि धरथो आँगन में मोहन नेक तौ लीजै | 
' सूर ” स्थाम हठि चंदहि मम चंद कहाँ ते दीजे॥ 
५६--राग कान्हरो 
आई बार जसुमति सुत बोघति आउ चंद तोहिं लाल बुलावै । 
भधु मेवा पकवान मिठाई आपु न खेंहँ तोहिं खबाबे ॥ 
दाथद्दि पर तोदहि लीने खेले नहिं. धरनी बैठावे। 
जल-भाजन करले जू उठावति या भें तनु घरि आचे॥ 
ले घुट आनि घरति पर राख्यो गद्दि आन्यो चंद दिखावे। 
_ सूरशस ' प्रभु हँसि सुसकाने वार बार दोझ कर नावे ॥ 
६०--राग रामकली 


मेरो माई ऐसो हृठी बालगोविदा | 
अपने कर गद्दि गगन बताबत खेलतन को माँग चदा॥ 
वासन के जल धरधो जस्रोदा हरि को आतनि दिखावे । 
उदेन करत ढूंढ नहि पावत घरनि चंद कैसे आये॥ 
दूध दही पकवान मिठाई जो ऋछु माँगु मेरे छोना । 
भौंरा चकई लाल पाट को लेड्वा समॉँगु बिलौना॥ 
देत्यद्लन गजदत उपारन कंसकेस घरि फ॑ंदा। 
: सूरदास ” बलि जाइ जस्रोमाव सुखसागर ठुख खंदा ॥ 
६ १--रामविह्ागरों 
पुत्र मुख देखि डरतु खसि भारी | 
फर फरि के हरि हेरथों ----_... ईरि हेरथों चाहत, भाजि पताल भाजि पताल गयो अपदारी।| 
उलघुट--जक्ष से भरा बर्तन । ( ५६ ) वोधति--वमभातो है| छू. 
उं्णजनभाजन | (६५) दुख खदा--हु ख को खोद दर वहा दे ने दाले 
लेडुआ--ढोरा, जत्ती | ( ६१ ) कर करि छे-हायथ में लेकर । अपहारे-..- 
भाप हो हार कर | 
सू० पं०-- १७ 
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चद्ट ससि तो केसेहु नहिं आवत यह ऐसी कछ्ुु चुद्धि बिचारी | 
देखि वदनविधु विधु सकात मन, नैन फंज, कुंडल उजियारी ॥ 
सुनहु स्थास तुमको स्रि डरपतु कहत अहाँ में सरन तुम्हारी | 
 सूर ! स्थाम बिरुकाने, सोए लिय लगाइ छतियाँ महतारी॥ 
६२--राग केदारो 

सुन सुत एक कथा कहीं प्यारी | 

कमल नयन सन आनंद उपज्यो चतुर सिरोमनि देत हुँकारी॥ 
नगर एक रमनीक 'भअजोध्या बड़े महल जहूँ अ्रगम शअटारी। 
यहुत गली पुर चीच बिराजत भाँति भाँति सब हाट पज्ञारी॥ 
तहाँ नृपति द्खरथ रघुबंसी जाके नारि तीन सुखकारी। 
कोसल्या कैरुयो सुप्रिन्ना तिनके जनमत भे सुत्र चारी॥ 
चारि पुत्र राजा के प्रगठे तिनमें एक राम अतघारी। 
जनऊ धलुपत्रत देखि जानकी त्रिभुवन के सब नृपति हँकारी॥ 
राजपुत्र दोड ऋषि ले आये सुनिन्नत जनक तहां पग्ुधारी। 
धनुष तोरि सुख सोरि नृपनि को जनकसुता तिनकी बर नारी॥| 
पर झँगुठा जब पीर न्ृपति के तब फेकैयो मुख भेलि निवादी' 
घचन माँगि नृप सो तब लीनों, रघुपति के अभिपेर सेंवाते।॥ 


'टकनकल तल आन 





सकात--हरता है | वि््फ्राने--रोये, मचले | ( ६३ ) पग अंगुठा... 
निवारी---एक समय राजा दशरथ के वैर के अ्रेंगूठे में शनि को कुटड मे 
बड़ी जलन और पीड़ा वैदा हुई | राजा को रात्रि में नींद नी भाती थीं। 
झुकेयो के मुस्त में प्रमृत या। राषधि में ककेयी राता के अंगूठे की मुह 
में ढाल लेती यी। राज्य मुख से सेंते थे । इस पर राजा से अमस्त दो 
कर एक वर दे ने का वचन दिया था। (नोट)--दइगू पद में प्रढदारी पर 
पारी, ( कृगा ) री, और प्रा ( पायरि )! दस्यादि झब्दों प्रदीग इमें 
ब्याज रण्स विद्द्ध अचते हैं । 


; रेरे यालकृष्ण 
९ प्‌ पंचन सुनि तज्यो राज्य तिन आ्राता सद्ित घरनि बनचारी। 
ह उनके जात पिता तथु त्याग्यो अति व्य'कु्न करि जीव बिसारी ॥ 
' चिश्रकूट गये भरत मिलन जब पग-पाँवरि दे करी ऋृपा री। 
: जुबती द्ेतु कनक-सृग मारी राजिवलोचन गरव-प्रह्री || 
| "तन हरन करथो सीता को सुनि करुतासय नींद विसारी । 
' सुर! स्याम कहि उठे “चाप कह लब्ञसन देह” जननि भय भारी ॥ 


६ ३--राग बिल्ञावल 
जागिये ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फ्ले। 
उसुद इन्द सकुचित भए श्ृग लता भूले ॥ 
तमचुर खग रौर सुनहु बोलत घनराई। 
राभति गौ खरिकन में बछुरा ह्वित धाई॥ 
बिधु सल्लीन रबिप्रकास गावत नर-नारी । 
' सूर * स्थास॒ प्रात उठौ अंबुज् कर धारी ॥ 


६४--राग रामकतल्ी 
शत सम्रय उठि सोबत हरि को बदन उघारयी नंद । 
रद्दि न सकत, देखन को आतुर नैन निसा के छंद ॥ 
सच्छ सेज मैं तें मुख निकसत गये तिमिर मिटि मंद । 
सानों सथि पय सिंधु फेन फटि दरस दिखायो चंद ॥ 
धायो चतुर चक्कर 'सूर” सुनि सव सखि सखा सद्न्द । 
रही न सुधिहु सरीर घीर मत्ति विवत किरन सकरद ॥ 
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(६२) रौर-चहचद्वाना, शोर | बनशाइ--बन के बड़े पद्धी (मयूरादि) 
सरिका-- गायें बाँधने का बाद | (६५) नेन निशा फे दन्द--नेभों झौर 
पति के झगड़े से (भर्पात_रात्रि ने श्ाफर नेत्रों में निद्रा मर दो जिसमे 
इ8 देर रोना पड़ा और उतनी देर कृष्ण को न देख झके ) | 
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६५--राग ललित 
प्रात भयो जागो गोपाल । 
नवल सुन्दरी आईं बोलन तुमर्दि समै ज्जवाल | 
प्रगटो भानु, मंद छडुपति भयो फले तरुन तमाल | 
दरसन को ठाढ़ीं त्रज़बनिता ल्याई कुसुम बनमाल ॥ 
मुखहि घोइ सुन्दर चलिहारी करहु कलेझ लाल। 
सूरदास ' प्रभुआनेँद के निधि अंधुज नयन यिसाल || 
६६--राग भैरव 


कमल नयन हरि करो कल्लेवा । 
माखन रोटो सद्य जम्यो दधि भाँति भांति के भेवा॥ 
खारिक, दाख, चिरोंजी, किसमिस, मिसिरी, यरी, वदाम । 
सफरी, सेघ, छुट्टारें, पिरता, जे तरबूजा नाम॥। 
अरु भेवा वहु भाँति भांति हैं पटरस के मिट्टान | 
सूरदास! प्रश्ु करत कलेऊ रीमे स्याम सुजान॥। 
६७--राग रामकक्ती 
खेलत स्यास ग्वालन संग। 
सुबल दृतघर शअर सिदामा करत नाना रुग॥ 
हाथ वारी देत भाजत सभमभे फरि करि दोंड। 
बरज दलघर स्याम तम जिनि चोट ज्षगि है गोड़ 
घब यद्यो में दौरि जानत बहुत पत्ष मो गांठ। 
मोरि जोरि दे स्रिदामा हाय मारे क्ाव॥ 


६३ ) ठइपति--चंद । छुमुम-श्नमाला--कूल और जनम 
(६६) झलियवा--(स5 कस्यउत ) सर बा इलका भोडन । सप्र-हज 
सरिक- सजग के फल |] सपरी--अमऊरू द | तर तू आा-+ (व) टारडे हट 
€ ६७) दोइ--शत , माजी । गोट--पैर | 








३५ बालझूध्ख 


बोलि तब उठे श्री स्रिदासा जाहु तारी सारि। 
आगे हरि पाछे खिदामा धरयो स्यास हँकारि ॥ 
जानिके में रह्मयों ठाड़ो छुबत कहा जु मोदि | 
! 'सूरं हरि खीमत सखा सो मनद्धि कीनो कोहि॥ 
| ६८--शाग गौरी 
सर्खा कद्दत है स्थाम खिसाने । 
आपुद्दि आपु लल॒कि भये ठाढ़े अब तुम कट्दा रिसाने॥ 
प्रींचंहि बोलि उठे हलधर तब इनके साय न बाप | 
हारि लीति कछु नेक न जानत लरिकन ल्ावत पाप ॥ 
आपुन हारि सखा सो कगरत यह कददिि दिये पठाइ। 
 सूर ? श्याम उठि चले रोह के जननी पूँछति धाइ॥ 
8६६--राग गौरी 
मैया मोदिं दाऊ घहुत खिक्ायो । 
मोर्सो कहत मोल को लीने तोद्दि जसुमति कब जायो ॥ 
कद्दा कहों एट्वि रिस के मारे खेलन हौँ नहिं. जाहु। 
पुनि पुनि कहत कौन है माता को है हुमरो तातु ॥ 
गोरे: लद जसोदा गोरी तुम कंत स्थाम सरीर । 
चुटकी देदे हँपत ग्वाल सय सिखे देत वलबीर ॥ 
तू मोद्दी के मारन सीखी दाउद्टि कबहूँ न खीमे | 
मोहन के मुख रिस समेत लखि जसुमति सुनिसुनि रीमे ॥ 
-सुनहु कान्द्र बल्भद्र चबाई जनमत दी फे धूत । 
* एंकारि--ललकार कर । कोहि-छोष | ( ६८) खिसाने-लग्जित हे 
“ गये | ज्ञावव पाप--दोष लगाते हैं। (६६) दाऊ--बड़े भैया | चबाई-- 


', पतन इधर की उघर लगानेवाला । घूत--ठग | गोघतन की सौं--ैयों 
। दो कसम | 
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दूसरा रक्ष ३; 
७०--राग चट 


मोहन मान सनायो सेरो । 

बलिहारी नंदर्नेंद्न की नेक इते दसि हेरो॥ 
कारो कहि कद्दि मोहि खिफावत वरजत खरा भनेरो। 
वदन विमल ससि तें, तनु सुंदर कहा कह्दे बल चेरो ॥ 
न्‍्यारो जोपे हडे, हाँक ले अपनी गैयाँ ढेरो। 
मेरो सुत सरदार सबन का तू कान्हे ही मभेरो॥ 
वन में जाइ करो कौतूहल इंद्द अपने है खेरों। 
पसूरदास! द्वारे गाषत है विमल विमल जस तेरी ॥ 


७१--राग गौरी 


खेलन अब मेरी जात बलेया। 

जवबहिं मादि देखत लरिकन सेंग तबहिं खिक्तत बल मैया ॥ 
मेसें कददत पूत बसुदेव का देवकी तेरी मैया। 
मे।ल लियो कछु दे चछुदेव के। करि करि जतन घढेया ॥| 
अव बाबा कटद्दि कट्ठत नंद से जसुमति के फहै मैया | 
ऐसे कहि सब सोहि खिमफरावत तथ उठि चर्लों खिसेया | 
पाल्ले नंद सुनत हैं ठाढ़े देसत ईँसत उर ढोया। 
“सूर ' नंद बलरामहि घिरयो सुनि मन इरप कन्टेया ।! 


िभमिकीलजब आर 


( ७० ) बसजत खरो अनेरो-ै तो माना करठी हूँ, पर बहज४़ 
अन्यायी है, मानता नहीं। बल-पलदैव। चेरो-दाठ, युताम | न्बी 
होते इठे--जो अलग दाने की इठ करे | अपनी मैयाँ ठेरी--अ्प 
गांयों का समूइ । सेरों--योँद | ( ४१) करि अइदि दतन गठौ या--है/ 
बढ़िया युछि करदे । सिवेया--लश्वित कार | विषये-टाँटा, ध्रमकर्क 
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बालरृष्णए 


७२--राग विद्वागरों 
खेलन दूरि जाच कित कान्द्रा 
आज सुन्यो बन हाऊ आयो तुम नहिं जञानत नान्‍नदा ॥ 
इक लरिका अबही भजि आयो बोलि बुभावहेँ तादि। 
कान तोरि वह लेत सबन् के लरिका जानत जाहि॥ 
चलिये वेगि सबेर सवै भज्ि अपने अपने धाम । 
“सूरदास ? यह बात सुनत ही बोलि लिए बलराम ।॥॥ 


७३--राग जेतश्री 


दृरि खेलन जनि जाहु ललारे आयो है बन द्वाऊ। 
तब हँसि बोक्े फान्दर मैया इनको किनहिं पठाऊ ॥ 
अब डरपत सुनि सुनि ये बातें कददत हसत वलदाऊ। 
सप्त रसातल सेसासन रहे तब की सुरति भुलाऊ॥ 
चारि वेद ले गयो सखासर जल में रहा लुकाऊ। 
मौन रूप धरि के जब मास्यो तबदिं रद्दे कहाँ हाऊ॥ 
मथि समुद्र सर असरन के हित मदर जलधि घेसाऊ। 
क्रमठ रूप घरि धरनि पीठ पर सुख पायो सहिराऊ॥ 
जब हिरनाच्छ युद्ध अभिलाख्यो मन में अति गरबाऊ। 
घरि बाराह रूप रिपु सास्यों ले ज्षिति दव अगाऊ॥ 
हिरनकसिप अवतार घरयो जब जो प्रहलाददि जाऊ। 
धरि नरपथिं६ जब असुर विदारधों तहाँच देख्यो धाऊ॥ 








( ७२ ) हाऊ--होवा ( कोई भयानक व्यक्ति) | नान्हा--छोटे | कान 


तोरि लेत--कान काट लेता है| (७३) फान्दर--कृष्ण | क्रिनदि पठाऊ-- 
फिसने मेना है | सुरति--स्मृति | घेछाऊ--डाल कर | छुद्टि।ऊ--टोहराने 
के सा | अभिलाख्यो--चादा ) गरवाऊ--तर्ब करके | प्रयाक--प्रम्म मांस 
में | बाऊ--पैदा किया । 


दूसरा रत्न 
७०--राग नट 


मोहन मान मनायो मेरो | 


500 


मैं बलिहारी नंदरनेंद्न की नेक इते ईंसि ऐेरो ॥ 
कारो कहि कहि मोदधि खिफावत बरजत खरा अनेरो | 
बदन विमल ससि तें, तनु सुंदर कद्दा कद्दे मल चेरो ॥ 
न्‍्यारों जोपे हडे, हाँक ले अपनी मैया ढेरो। 
मेरो सुत सरदार सवन का तू कान्हे ही मेरों॥ 
बन में जाइ करो कौतूहल इंद अपने है खेरों। 
सूरदास! द्वारे गाघत है विमल विमल जस तेरे ॥ 


७१--राग गौरी 


खेलन अब मेरी जात बलैया। 


जबहिं मेदि देखत लगिकन संग तबहिं खिमत बल मैया ॥| 
मेसिं कहत पूत बसुदेव का देवकी तेरी मैया। 
मेल लियो कछु दे बसु॒दैव के करि करि जतन बर्ढेया ॥ 
अव यावा कहि कहत लद से जसुमति के फईे गेया। 


ऐसे कहि सब मोहि खिफ्रावत तम उठि घलौं हि | 
पा 


पान्ने नंद सुनत हं ठाढ़े हँसत दँघत उर 
 सूर ' नंद बलरामदि घिरयो सुनि मन इरप कु 


नया । 
20420 


चर 

( ७० ) बरजत खरो अनेरों--म तो माना करती हूं, पर यहंअट 
अन्यायी है, मानता नई | बल-उलदेव। चेरो-दीट, गली | का 
मो इटे--जों अलग टोने की इठ के । अपनी गैयाँ टरेलओई 


गायों का समूह । सेरों--गाँव । ( ४: ) करि करि उतने बढ़े माल 


ञः 


डे 


बढ़िया युक्ति करये ) सिठैया--लश्टित दाकर। विरा-ाँटो। परत! 


३७ 


चालकृष्फ 


७२--राग विहागरो 
खेलन दूरि जात कित कान्हा । 
आज सुन्यो बन द्वाऊ आयो तुम नहिं जानत नानहा ॥ 
इक लरिका अबही भजि आयो बोलि बुमावहेँ ताहि। 
कान तोरि वह लेत सबन्त के ज्रिका जानत जाहि॥ 
चलिये वेगि सवेर सबे मजि अपने अपने धाम । 
“सूरदास ? यह वात सुनत ही बोलि लिए बत्लराम॥। 
७३--राग जैतश्री 


दृरि खेलन जनि जाहु ललारे आयो है बन द्वाऊ। 
तब हँसि बोले फान्दर मैया इनको क्निर्हि पठाझ ॥ 
अब डरपत सुनि सुनि ये वालें कदहदत हँसत वलदाऊ। 
सप्त रसातल सेसासन रहे तब वी सुरति भ्ुन्नाऊ॥ 
चारि वेद ले गयो सखासर जल में रद्दा ल॒ुकाऊ। 
मौन रूप धरि के जब मास्थो तबदिि रहे कहाँ द्वाऊ॥ 
मधि समुद्र सर असरन के हित मदर जलधि धेसाऊ। 
कृमठ रूप घरि घरनि पीठ पर सुख पायो सहिराझ॥ 
जब हिरनाच्छ युद्ध अभिलाख्यो मन सें अति गरबाऊ। 
घरि बाराद्द रूप रिपु मास्यों ले ज्षिति दंत अयाऊ॥ 
हिरनकसिप अवतार घस्यो जब जो प्रहदलाददि जाऊ। 
घरि नरधिंद्‌ जब असुर विदारथों तहाँ न देख्यो धाऊ॥ 





ध् 


( ७२ ) हाऊ-होवा ( फोई मयानक व्यक्ति) । नान्द्ा--दोटे | व्यन 


तोरि लेत--कान काठ लेना है। (७३) कान्दर--क्ृष्ण | किनहि पठाऊ-- 
किसने भेजा है | सुरति--स्मृति | धेताऊ--शडाल फर ! घुट्टरितऊ--सो हराने 
का सा | प्पभिज्ञाज्यो--चाहा | गरघाऊ--नावं करफे | प्रगाऊ-श्ग्र माग 
में । जाऊ--पैदा किया । 


दूसरा रत्न झृद 


धामन रूप घरूयो वजल्ति छलि के तीन परग बसघाऊ। 
स्तम-जल्न तरह्म कमंडलु रारूयो चरन दरसख परसाऊ॥ 
मारयो मुनि विनद्दी अपराधहिं कामधेनु ले जाऊ। 
इकइस बार निछतन्न श्रुवि कीनी तहाँ न देखे दाऊ॥ 
राम रूप रावन जब मारयो दससिर बोघ भुजाऊ। 
लंक जराय छार जब कीनो तहाँ न देखे हाऊ॥ 
नृपति भीस सो जद्ध परस्पर तहँ वह भाव बताऊ। 
तुरत चीर हे द्वक कियो घरि ऐसे त्रिभुवन राऊ॥ 
जमुना के तट धेनु चरावत तहाँ सघन बन माऊ। 
पैठि पत्ताल ज्याल गहि नाथ्यो तहीं न देखे हाऊ॥ 
साटी के मिस बदन बगारयो जब जननी टरपाऊ। 
मुख भीतर त्रैज्ञोक दिखायो तयहुँ प्रतीति न 'आऊ॥ 
भगत हेतु: अवतार घरे सच असुरन मारि यहाऊ। 
४ सूरदास ? प्रभु की यह लीला निगम नेति नित गाऊ।॥! 


७७--राग रामकज्ी 
क्र 


जसुमति कान्हे यहै सिखावति । 

सुनहु स्थाम अथ बढ़े भये तुम अम्तन पान छुड़ाबति॥ 
ब्रज्न लरिका तो पीवत देखे दंसत लाज्ञ नहिं आवति। 
जैटै विगरि ढाँठ हैं आछे ठाते कहि समुम्काबति॥ 
अजहूँ छांडि फट्चो करि मेरों ऐसलों बान न भावति | 
सूरदास! स्याम यह सुनि मुसुकाने अंचल मुखद्दि लुडावर्ति। 


जज बत++ अनलज-अड> कक तल “४७ ४ 








परग--वैंग, टग | चरन दरस परणाक्ष-चरद्यों का दशा ध्वश देकर । 
मुनि--त्रमदगि की ) मुति--मूति | सग्ेमीम से युदध--मर्रा्धप्र भा 
मे के युद्ध में । (७४ ) अ्तन पन-- (तन) दूध पोना । 


बह बालकृष्ण 


७५- राग रामकती 
नंद बुल्ावत हैं गोपाल । 
आवहु बेगि बलैया लेहों सुदर नैव बिसाल ॥ 
परस्यो थार घरधो मय चितबत बेगि चलो तुम लाल। 
भात सिरात तात दुःख पावत क्‍्योंन चलो ततकाल ॥ 
हों बलि जाएँ नान्‍्हं पाइनि की दौरि दिखावहु चाल। 
छाढ़ि देहु तुम लत्तित अटपटी यद्द गति मद मरात्त ॥ 
सो राजा जो अगमन दौरे 'सूर” सुभोव उताल। 
जो जैहे बलद्ेव पहिल्ले ही तो दँसिदेँ सब ग्वाल ॥ 
७5०-राग सारग 
जेवत कान्ह नंद इक ठौरे । 
कछुक खात लपटात हुहूँ कर बालक हैं अति भोरे॥ 
बढ़ी कोर मेलत मुख भातर मिरिच दसन टुक दोरे। 
तीछन लगी नयन भरि आए रोबत बाहर दौरे॥ 
फकति बदन राहिनी माता लिये लगाइ आअकोरे। 
खूर ' स्थाम को सधुर कोर दे कीन्हेँ सात निह्दोरे॥ 
७४-राग नट 


हरि फो बालरूप अनूप | 

निरखि रहिं ब्रजनारि इकटक आग प्यंग प्रति रूप ॥ 
बिधुरि अलके रहिं वदन पर, विनहिं पवन सुभाह। 
देखि खजन चंद के बस करत मघुप सहाइ।॥। 


(७१) श्रगमन--श्रागे, अगारी | (७६) मिरेच दसन टुकरोरे -- मिर्च 
को जरा सा दाँत से काटने पर। तीछुन लगो--कहुई लगी। फू'कर्ति--- 
पूटक देवी हैं | अकोरे--भेंकवार, गोद । कोने सात निद्वोरे--रोना बंद 
फरने के लिये बहुत ठी खातिर की । 


दूसरा रत्न हे 


सुलछ लोचन, 'चाद नासा परस रुचिर बनाइ। 
जुगल खंजन लरत लखि सुक बीच किया बनाइ ॥ 
अरुन अधघरनि दसन भसाये कहाँ उपमा थोरि। 
नीलपुट बिच मोति मानों घरे बंदन धोरि ॥ 
सुभग चाल-मुझंद की छवि वबरनि कापे जाइ। 
भृूकुटि पर ससि-बिंदु सोहे सके 'सुर 'न गाइ॥ 
७४--राग कान्दरो 
साँफ भई घर आवहु प्यारे। 
दौरत कहाँ चोट लगिहे कहुँ पुनि खेलौगे दोत सकारे॥ 
आपुद्दि जाइ बाँह गहि ल्‍याई खेद्द रद्दी लपटाई । 
सुपट मारि तातो जल लयाई तेल परध्ति अन्दवाई॥ 
सरस वसन तन पोंछि स्थाम को भीतर गई लिवाई।! 
* सूर ” स्याम कछु करो वियारू पुनि राख्यौ पौढ़ाई॥ 
७६--राग विद्ागरों 
कमल नयन कछु करो धियारी । 
लुचुई लपसी सद्य जलेबी सोइ जेंवह्ू जो लगे पियारी॥ 
चेवर मालपुवा मुतिल्ाड सप ग्स जूरी सरमस सँयारी। 
पुप्तम घरा दाल भसुरी की दवि-माटी सुंदर रुचि न्‍्यारी।। 


( ७७ ) मुलछ-(घुलचण) सुस्दर। बता(-नसनावढ़ | बीच डिपो 
वनाइ--चीच में पड़दर सुलड करा दी | भाये _मनभावने युरदर । नीहपुट 
नीलम का सपुट | बैदन--्िंदुर | (८८; लड़ा रै--पाठ काल । खैए 
+खूल | सरस बंगन- गे कपड़े ते / वियाद रात्रि का भोजन  पौजव 
राह्यी--मुला दिया। (७४) वियारी--रातरि का भोजन छ] पं ! 
क्षपही--हइसुमरा | स्व-ताज़ी। वैष्--ए्ट बहा की तह 34 48 
एक पश्यान शेष | दपि बारी--८दी में मिंगाई हुई बडी ) 


डर बाजकृष्ण 


आछो दूध ओटि धौरी को ल्याझे।हे रोहिनि महतारी। 

'सूरदास' बलराम स्याम दोड जेंबें जननि जाहि बलिद्दारी ॥ 
८०--राग विहागरो 

बल मोहन दोठ करत बियारी । 

प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावति रोहिनि अरु जसुमति महतारी ॥ 

दोठ भैया मिलि खात एक सँग रतन जटित कचन फ्री थारी। 

आलख सों कर कौरा उठावत नैननि नींद कमकि रही भारी॥ 

दोउ माता निरखत आ्रालस स्यों छुत्रि पर त्तन मन डारति वारी | 

बार बार जमुहात ' सूर ? प्रभु इह उपसा कबि कहीं कहारी ॥ 
८१--राग केदारो 

बल मोहन दोऊ अलसाने । 

कछुक खाय दूधो ले शचयो मुख जेभात जननी जिय जाने ॥ 

उठहु लाल कह सुख पखरायो तुमको लै पौंढाऊँ। 

तुम सोधहु में तुमहि सुवाऊँ कछू मधुरे सुर गाऊँ॥ 

तुरत जाय पोढ़े दोईह भैया सोवत आई निंद। 

“सूरदास” जसुसमति सुख पाये पौढ़े वाल-गोबिंद ॥ 
८२--राग बविलावल 

भोर भयो जागौ नेदनंदन |सग खखा ठाढ़े पग-चंदन॥ 

सुरभी पय द्वित बच्छ पियावें । पच्छी तरु तज्नि चहुँदिसि घावें॥ 

अरुन गगन तमचुरनि पुकारे। जागे साधु मलिन भये तारे॥ 

निसि निघटीरबिं-रथरुचि साज्ञी । चद सलिस चकई भइ राजी॥ 


घोरी-- ( घवल ) सफेद गाय | ( ८० ) बल--वलभद्र । मोहन-- 
कृष्ण | जिमावति--मोजन कराती हैँ | श्रालस स्पों--श्रालसयुक्त, शलणए 
हुए | पारी डारति--निछावर करती है | जम्॒द्यत--जमाई लेते हैं | (८१) 
अचयो--पिया | पारधो- घुलवाया । निद-निद्रा | ( ८२ ) छुस्‍मो 
“गाय | तमचुर--परर्ण़ | निषटी--खतम हो चुकी । 


दूसरा रत्न ४२ 


कुमुदिनि सकुची चारिज फूले | गुंगत फिरत मधुप गन भूले ॥ 
द्रखन देहु मुदित नर सारी। “ धूरज ! प्रभु दिन देव भुरारी॥ 


४३--एंग नट 


खेलत स्यथाम अपने रंग | 

नंदलाल निहारि शोभा निरखि थक्तित अनग।॥ 
चरन को छवि निरखस्रि दरप्यो अरुन गगन छुपाइ। 
जनु रसा की से छवि तेद्दि निदरि लई छुंडाड़ ॥ 
जुगल जघनि खम रंभा नहिन समप्तरि ताहि। 
कटि निरख्ि केहरि लजाने रहे धन बन चाहदि॥ 
हृदय दरिनख अति विराज्त छुथि न घरनी जाई । 
मनी चालक वारिधर नवचन्द्र लियो छपाई ॥ 
मुकुतमाल विसाल उर पर बछु कहाँ उपमाइ। 
मनी तारागन नवोदित नम रहे दरखाइ॥ 
अघर शअदन अनूर नासा निखरि ज्षन सुखदाड़। 
मनी सुछ फल विंय कारन लेन बेंठो शाइ॥ 
कुटिल अलके विन पवन के मनी लि साँस जाल | 
'सूर! प्रभु क्री जलिन सोमा निरखि रहीं प्रशांत ।॥ 


प्ड-+राग नंटनांरायण 


हरि को टेरव हैं नंदरानो 

बहुत अदार कतहेँ खेनत भइ कहाँ रहे भेरे सारेंग पानी ॥ 
छुनतहि टर दीधि तहेँ आये कब के निऊसे बातझे। 
सँंबन नहीं नंद्र जू तुम विनु वेगि ला गोपाल ॥ 


अल अलजना+डअणीार 





क्लीन 


(८३) धममरि>बराबरी | चादि-देंलडर, टेट ग र। सेब दिय>ननई 





निबले हुए, टटके, हाएे | [बड़ प्रवाए->दुख शा, देगी । टै7-- पुकार $ 


ढ्इ्े यालकऊृष्ए 


स्यामद्दि ल्याई मद्दरिं जसोदा तुरतहदि पाँइ पखारे। 
' सूरदास ? प्रभु संग नंद के बैठे हैं दोठ बारे॥ 
८४५- राग सारंग 
जेंबत स्याम नद्‌ की कनियाँ। 
कछुक खात कछु घरनि गिरावत छवि निरखत नदरनियाँ॥ 
बरी बरा चेतन बहु भॉतिन व्यजन बहु अनगनियाँ। 
डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दृधि-दनिययाँ॥ 
मिसिरो दृधि साखन सिस्तनित करि भुख नावत छुविधनियाँ | 
आपुन खात नद-मुख नावत सो सुख कहते न बनियाँ॥ 
जो रस नंद जछोदा बिल्लसत सो नदििं तिहूँ भुवनियाँ। 
भोजन करि नेंद ऑचवन कीन्हो माँगत “ सूर ? जुठनियाँ । 
८६--राग कान्‍्हरो 
बोलि लेहु दलघर भैया को | 
मेरे आगे खेल करो कछु नैननि सुख दीजे मैया को॥ 
में मूदो हरि ऑडजि तुम्हारो बालक रहें लुकाई। 
हरषि स्थाम सब सखा बुलाए खेलों आंखि-मुदाई ॥ 
दत्तथर कहै आंख ऊो मूदे हरि कह्चो जननि जसोदा। 
' सूर ! स्थाम लिये जननि खेलावति हरि हलघर मन मोदा ॥ 
८७--राग गोरी 


हरि तब आपत्ति आँखि मुँदाई। 

सखा सद्दित वलराम छुपाने जहँ तहें गये भगाई॥| 

वारे--वालक ( ८५) कनिर्या--गोद | अनगनिरयाँ--अ्रगणित | 
घनिर्या---धन्य । नावत-डालते हैं। ( नोट )--श्स पद फे तुकास्तों में 
घूर जी ने कुछ जबरदस्ती सी फी है। (८६) दइलघर--दलदेव। शऋ्रि 
मुंदाई--आँफमिचौवल नामक खेल । 


दूसरा रत्न ४३ 


कान लागि कह जननि जपोदा वा धर में बलराम । 
बलदाऊ को आवन देहों श्रीदामा सों है कद कास ॥ 
दौरि दौरि बालक सच आवत छुवत महरि के गात । 
सब आए रहे सुबल श्रीदामा द्वारे अब के तात॥ 
सोर पारि हरि सुबलदिं घाए गद्यो श्रीदामा जाइ। 

दे सो हू नंद बबा फी जननी पे ले आाइ॥ 
हँसि हँसि तारी देत सखा सब भए श्रीदामा चोर । 
' सूरदास ! द्वेंसि कद्ति जसोदा जीत्यो है सुठ मोर ॥ 


८८--राग कान्हरो 


आवहु क्वान्द सॉँम की विरियाँ। 

गाइन माँक भए हो ठाढ़े कहत जननि यह बड़ी कुजेरियाँ॥ 

लरिकाई कहूँ नेक न छाँंढ़त सोइ रहो सुथरी सेजरियाँ। 

आए हरि यह यात सुनत ही घाइई लिए जसुमति मदतरियां॥ 

ले पौठी आँगन ही सुत को छिंटकि रही आदी पउजियरियाँ। 

'सूरदाख! कछु कत ऋद्टदव द्वी बस्र करि लिए आए नींदरियाँ॥ 
८६- राग फान्हरो 


आंगन में हरि सोह गए री । 

दो३ जननी मिलि के हशये करि सेज सहित तब मबन लए री ॥| 
नक नहीं घर में बैठत है खेलहि पे अब रंग रण री। 
इृद्धि विधि स्याम छबहूं नर्दि खोए बडुत नोंद के बसहि सएरी ॥| 


मिल सेव 





बम सर 








(७) प्रव कै--अव की बार । सोर परारि--हझुच्ठ शोर करते हुए | 
( नोट ) सुबल और कदामा नाम हे कृष्ण के दे। प्यारे शता । ६ ८८ ) 
दिविवाँ-- मेला, सामप | सुधरी--टाक, अच्छों। रोत्रतियॉ-शब्या । 
उक्िदिर्यिों --चौंदनोी । नीदरियाँ --निद्रा । (८६) हुशये ऋकश्-पघीरे में ! 
मवन हर री--भौवर उठा से ४३ | रए--रगे हैं । 


8५ वालकृष्ण 
कद्दत रोहिनी सोवन देहु न, खेज्ञत दौरत हारि गए री। 
 सूरदास्र ? प्रभु को मुख निरखत ये खुल नित नित होत नए री ॥ 
६०--राग धनाश्री 
मोहन काह्दे न उगिज्ञों माटी | 
भार बार अनरुचि उपजावत सददरि हाथ लिए सॉँदी ॥ 
महतारी को कल्मयो न मानत कपट चतुराई ठादी। 
बदन पसारि दिखाई आपने नाटक की परिपाटी ॥ 
बढ़ी बार भई लोचन उपरे भ्रम जामिनि नहीं फाटी। 
' सूरदास ! नेंद्रानि भ्रमित भई कृत ने मीठी खादी ॥ 
€६१--राग रामकली 


मो देखत जसुमति तेरे ढोटा अवहीं माटी खाई । 

इह सुनि के रिस करि उठि धाई बाँद पकरि ले आई ॥ 
इक कर सो भुज्ञ गद्दि गाढ़े करि इक कर लीतने साँटी | 
मारति हों तोहि अवरहिं कन्हैया चेगि न उगलो माटी ॥ 
जे लरिका सब तेरे आगे मूँठी कहत बनाई | 
मेरे कह्दे नहीं तू सानति दिखराबों मुख याई॥ 
अखिल जत्रक्षांडखंड की महिमा देखराई मुख माहीं | 
सिंधु सुमेर नदी बन परवत चकित भई मनमाहीं ॥ 
फर ते स्राँटि गिरत नहिं जानी भुज्ा छोड़ि अकुलानी | 
' खूर ' कहे जसुसति मुख मूंदेर वल्ति गह्टे सारेंग-पानी ॥ 





अल+++-०> 


हारि गए--थक गए | ( ६० ) अनरुचि--नाराजी । साँटी--छुड़ो । 
गीटी--की । आपने नाटक की परिपाटी-स ४ की रचना। भ्रम जामिनि 
हि फाटी--भ्रम ईए ने हुश्ना। कहदत न मीठी खाटौ--भला बुरा कुछ नहीं 
'हवी। (६१) ढोटा--वेटा । गाढ़े करि--मज़बूती से | छार्व--छुस, 
नी । मं ६ बाई--मुख फैला कर । 


दूसरा ग्ल् 


ससूर' प्रभु के मिलन कारन करत बुद्धि विधार । 
जोरि कर विधि सत्रों मनावति पठव नेंदकुमार ॥ 

६७--राग गौरी 

देखि फिरे हरि ग्वाज्ञ दुवारे 

तब इक बुद्धि रची अपने मन भीतर फाँदि परे विछ॒चारे ॥ 

सूने भवन कहूँ कोइ नाहीं मनौ याहि का राजू । 

माँड़े घरत उघारत मूँइर्त दधि माखन के काजू ॥ 

रेनि जमाइ घरयो से गोरस परयो स्याम के हाथ । 

ले ले खात अकेले आपुन सखा नहीं काठ साथ॥ 

ध्याध्ट सुनि जुबती घर आई देख्येा नंदकुमार। 

सूर स्याम मंदिर ऑँघयारे निरखत बारबार॥ 
६८--राग गौरी 

स्थाम ! कहा चाहत से डोलव । 

बूफे हू ते बदन दुराबत सूपघे बोन न ग्रोलत॥ 

सूने निकट ऑध्यार संदिर दृधि भाजन में हाथ। 

अय कदि कहा बनती ऊतर फराऊ नादिन साथ ॥ 

में ज्ञान्गे यह घर अप्पनां है था घोरे में आाया। 

देग्बत हों गोरस में चीटी कान के कर नायो॥। 

सुनि सुदुबचन निरखि गुधसोसा सवाजिनि मुरि सुसुकासो । 

पर, स्थाम तुम हो अति सागर यात निढ़ारी जानी ॥ 
पड यारा साररा 


छ्ड८ 


डर बालरकूष्प 


अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आति। 
गोरस खाई ढू'ढ़ि सब वासन भी करी यह वालसि॥ 
में अपने मंदिर के फेने साखन राख्यो जानि। 
सेोईे जाह तुम्दरे लरिका लीनाो है पदिचानि ॥ 
बूकी ग्वालिनि घर में आयो नेकु न सक्ा माती। 
' सूर ” स्थाम तब उतर बनायो चींटी काढ़तु पानी ॥ 


१००--राग धनाश्रो 


गोपाल दुरे हैं. माखन खात । 

देखि सी सेभा जु बनी है स्थास मनहोर गात ॥ 
उठि अवल्ीकि श्रोट ठढ़े है जिद्दि विधि हों ल्वि लेव । 
चकत बदन चहूँ दिसि चितबत और सखन के देत ॥ 
सुर कर आनन समीप अति राजत इह्वि आकार। 
मनु सरे।ज्ञ विधु-बैर बंचि कर लिये मिल्रत उपहार ॥ 
गिरि गिरि परत बदन ते उर पर हे छें दथि सुत बिंदु । 
सानहू सुभग सुधाकृत चरषत लखि गगनांगन इंदु ॥ 
बालबिनेाद विलेकि ' सूर ' प्रभु सिथिल्ष भह्े त्न्ननारि। 
फुरे न बचन, बरजिबे कारन रही विचारि बिचारि॥ 

१०१--राग गौरी 

जो तुम सुनह जसोदा गोरी । 

नेंदनदन मेरे मंदिर में आज्जु अऋरत गये चोरी॥ 
हों मइ आनि अचानक ठाढ़ी कह्तों भवन में कारी। 
रहे छुपाइ सकुचि रंचक हें भह सहज सति भोरी ॥ 
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वानि--झादत | उतर बनायो--वहाना बताया (१००) बचिकर-- 
छोड कर । दघिसुत -माखन । बदन -मुख | छिपिल भई - स्व॑मित दे। 
गई'। फुरे न बचन--वचन नहीं निकलता ! 





दूसरा रत्न ध्षप 


ससूर' प्रभु के मिलन कारन करत बुद्धि विचार । 
जोरि कर विधि सतरों सनावति पठव नेंदकुमार ॥ 

६७--राय गौरी 

देखि फिरे हरि ग्वाल दुवारे। 

तब इक बुद्धि रची अपने मन भीतर फाँदि परे पिछवारे ॥ 

सूने भवन कहूँ केाउ नाहीं मनौ याहि के राजू। 

भाँढ़े घरत उघारत सूँग्त दधि माखन के काजू॥ 

रेनि जमाइ घरयो से गोरस परयो स्याम के हाथ । 

ले ले खात अकेले आपुन सखा नहीं केउ साथ।॥! 

समाध्ट सुनि जुबती घर शआई देख्या नंदकुमार।! 

'सूर| स्थाम मंदिर ऑधघयारे निरखत घारवबार।| 
६८-- राग गौरी 

स्याम ! कद्दा चाहत से डोलत | 

बूफे हू ते बदन दुराबत सूधे बोच न बोलत॥ 

सून निकट 'ँध्यार संदिर दृधि भाजन में द्वाथ। 

ग्रव कहि कहा बनेगी अझतर फ्राऊ नादिन साथ ॥ 

में ज्ञान्णे यह घर खअपना है या धागे में आया। 

देखन होंगोरमस में चीटो कान का फर नायो।॥! 

सुनि सदुबचन निरखि मु वसीभा ग्वालिनि मुरि मुसु रानी । 

पर, स्याम तुम हे अत्ति नागर बात निद्वारी हानी॥ा 
8६-पाग सारंग 

ज्ञसदा फहाँ नो कीजे कानि। 

निमप्रति कैसे माही पानि है दूध द्दी डी दर । 


क् 
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(६ 3) फॉदि परें--टूद पढ़े । झाइट |वर्तगिसा ऋक. सददद | (१५) 
छतर-- जगाव | ुरि - दूवगी और के मदर । (हू) वी ति-+ जि 


गैष ह 


छह घषालकरंष्पप 


अपने या बालक की करनी जो तुम देखो आति। 
गोरस खाइ ढू'ढ़ि सब वासन भत्ती करी यह वानि॥ 

अपने मंदिर के केने मसाखन राख्यो जानि। 
सेोई जाइ तुम्दरे लरिका लीनाो है पदिचानि॥ 
बूकी ग्वालिनि घर में आयो नेकु न संछा मानत्ती। 
* सूर ” स्थास तब उत्तर बनायो चींटी क्ाढ़तु पानी ॥ 


१००--राग धनाश्रो 


गोपाल दुरे हैं माखन खात । 

देखि सी सेभा जु बनी है स्थाम मनहोर गात ॥ 
उडि अवलोडि श्रोट ठाढ़े हे जिदि विधि हों लखि लेत | 
चकुत बदन चहूँ दिसि चितवत और सखन को देत ॥ 
सुर कर आचन समोप अति राजत इंद्दि आकार । 
मनु सरे।न् विधु-बैर बंचि कर लिये मिलत उपहार ॥ 
गिरि गिरि परत बदन ते उर पर हे हे दधि सुत जिंदु । 
मानह सुपग सुधाकृ]न वरषत लखि गगतांगन इंदु ॥ 
बालबिनेद बिलेकि ' सूर ' प्रभु सिथिल भह्े ब्जनारि। 
फुरे नबचन, बरजिवे कारन रही विचारि विचारि॥ 

१०१--राग गौरी 

जो तुस सुनहु जसोदा गोरी । 

नेंदनदन सेरे संदिर में आज़ु ऋरन गये चोरी॥ 
हों सह आनि अचानक ठाढ़ी कह्यो भवन में फ्रारी। 
रहे छुपाइ सकुचि र॑ंचऋ हें भहे सहज मति भोरी॥ 


पघानि--आादत | उतर वनायो--पहाना वेनाथा (१००) ब॑ंचिकर-- 
डोड कर । दधिसुत -माखन । बदन -पुस | छिगिल भई -स्पंमद है। 
गई' | फुरे न बचन-- वचन नहीं निकलता ! 





दूसरा रल 


जब गहि बाँह कुलाहल कीनो तव गद्दि चरन निद्ठारी | 
लगे लेन नैनन भरि आँसू तब में कानि न तोरी॥ 
मोहि भये। माखन के बिसमय रीती देखि कमे।री। 
€ सूरदास ' प्रश्जु करत दिनहि दिन ऐसी लरिक-सलेरी ॥ 
१०२--राग गौरी 
महरि तुम मानो मेरी बात । 
ढूंदू हंढ़ि गोर्स सब घर का हरवों तुम्हारे तात॥ 
ओर काढ़ि सींके ते लीना ग्वाल फेंधा। दे ल्ात। 
असभापु बोलन आई है ढीठ ग्वालिनी प्रात॥ 
चाखत नहीं दूध घोरी के तेरे कैसे खात | 
ऐसा तो मेरा न अचगरो कहा बनावति बात॥ 
चितवत चकित ओट भए ठाढ़े जसुदा तन मुसकात। 
हैँ गुन बड़े ' सूर के ग्रभु के हो लरिका हे जाव॥ 
१०३--राग गौरी 


साँवरेदि बरजति क्यो तू नहीं । 

कहा करो दिन प्रति की बाते नाहिन परत सद्दीत 
माखन खात दूध ले डारत लेपत देह दही। 
ता पाछे घग्हू के लरिक्न भाजत घिरकि मही॥ 
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(१०१) कानि न तोरी-मुर्गबत न वोष्दी, लिए से बुछ कहा नहीं! 
क्मे!रं--मरकी | मोहि..... कमोरी-- मके श्ाइल्य हुआ कि यह सेट 
लझ्षका कमोरी भर मारान धैसे स्वत गया। लोगिन लिरी-- सड़कों %' 

_शरास्त (१०२) सींका- छीोका सिहर | अ्रसमापु--म कहने मे ह 
शत, हार्सनय बात | तेरें-सेरे यहाँ। अचागरी- शरारही 7 कछ- फ्ो 
(छमेदा के ठिंग ) (१०३ ) नहीं #ही कत- सइन नहीं टी | मी 
मटा, छाल । 


५९ चातन्नकृष्स 


जो कछु घरदिं दुराय दूर ले जानत ताहि तहीं। 
सुनहु महरि तेरे या सुत सों हम पचि द्वारि रहीं || 
चोर अधिक चतुराहे सीखी जाइ न कथा कही। 
तापर सूर' ब&रुवनि ढीलत बन बन फिरत बद्दी ॥ 
१०४-राग घनाश्री 
चोरी करव कान घरि पाये। 
निसिवासर सा|हि वहुत सतायो अब हरि हाथद्दि जाये ॥ 
माखनि दधि सेरो सब खायो बहुत अचगरी कीन्द्री । 
अब तो फंर परे हौ ह्ञालन तुम्ेँ भले में चीन्ही॥ 
दोउ झुज् पकरि फ्मो कित जेदोी साखन लेज मेंगाई। 
तेरी सौं में नेकु न चार्यो सखा गये सब खाई॥ 
झुखतन चिते बिदसि हँसि दीनो रिस तब गई छुमाई। 
लिये। उर ल्ाइ ग्वालिनी हरि को * सूरदाघ' बलि जाई ॥ 
१०४--राग गौरी 
कप दो कान्ह काहु के जात | 
ये सब बढ़ी गरब गोरस के मुख सम्हारि बोलत नें बात्त ॥ 
जोइ जाहइ रुचे सोडइ सोह मो पे मॉगि लेहु किन तात। 
ज्यों ज्यों बचन सुन्यों त्यों त्यों सुख रावत सघ गात्त ॥ 
कैसी टेव परी इन गोपिन उरहन मिस आयें प्रात! 
' सूर! सबति हठि दोष लगावति घर माखन नहिं खात ॥ 


पश्िि हारि रहों--बहुत हेरान हो गई हैं । बन बन फिरत बही--एर्में 
इंढने के जिये बन बन मारा फिरना पढ़ता है । ( १०४ ) श्रचगरी -- 
शरारत | हाथहि ब्राये-- पकड़ वाया है। (१०९) देव --परदत | इरहन--- 
(उपारुंम) प्रोलदन! | सवति--[ सपत्नो ) यसोदाजी खा द्वोध्र क्रो से 
उसे * सवति * कहतो हैं । 


दूसरा रत्न ५३ 


१०६--राग सारंग 
जसुदा तू जे कहति ही मोसों | 
दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहारो कोसों! 
वहे उरहना सत्य करन को ग्रोविददि गहदि ल्‍्याई। 
देखन चली जसोदा सुत को है गये सुता पराई।॥ 
तेरे हृदय नेक मति नाद्दी बदन पेखि पहिचानहे। 
सुन री सखी कद्दत डोलति है या कन्या'सों कानहे॥ 
तें जे नाम कान्ह मेरे को सूधो हैं करि पायो। 
“ सूरदास ” स्वामी यद्द देखे तुरत त्रिया है आयो॥ 
१०७--राग गौरी 
स्यास गये ग्वालिन घर सूनो । 
साखन खाह डारि सब गोरस, बासन फोरि, सोरू हठि दूनो ॥ 
चढ़ो माट इक बहुत दिनन को तासु किये दस टूक। 
सोवत लरिकन छिरकि मही सां इहँसत चत्ते दे कूछ ॥ 
आई गई ग्वालिनि तिहि औसर निरुूमत हरि घरि पायों। 
देखत घर घबासन सब फूठे दही दृध टरफायों ॥ 
दोठ भ्रुत्न घरि गाढ़े करि लानहे गई महरि के आगे। 
“सूरदास” अब यसे कौन शां पति रदहिहै बन त्यागेह़ 
१०८--राग कान्हरो 
करत पान प्रजघरनि अचगरी | 
खीमाति महरि कान्ह सो पुनि पुनि *रहन ही आावसि ड् घ्िगरी हि 
बडे बाप के पूत कह्ठागत #स मैं कस बसत ढ5ुू नगर । 
नंदह ते ये बढ़े कहेहें फेी “मेहें ये अत्र मागरी। 


हर 
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( १०६ )कहनति ह)-- कद ती था । वीहॉ-->शाप ६ | मु । रू हे 
(१५७) मप्ट- सठशा | मरी-मट्ा। री - प्रतिदा। ६१०९) ऋषा। 


"शरारर | 


श्रे बाजऊष्ए 


जननी के खीमत हरि रोये भूँठेहु मोदिं लगावत घगरी। 
* खूर” स्थाम मुख पोंछि जसोदा कद्दति सबे जुवती हैं लेंगरी ॥ 


१०६--राग सारंग 


लोगन कद्ठत कुकति तू बौरी । 

दृधि माखन गांठी दे राखत करत फिरत सुत चोरी॥ 
जाके घर की हामि होत नित स्रो नहिं शअआन कहै री? 
जाति पाँति के तल्ोग्न त्यागतव और बसे है नेरी॥ 
घर घर कान्ह खान को डोलत अतिद्दि कृषपिन तू है री। 
' सर ! स्याम को जब जोइ भावेै स्रोह तबहीं तू दे री॥ 


११०--राग मनल्लार 


महरि ते बड़ी कृपिन है माई । 
दूध दष्दी बिघि को है दीनो सुत डर घरति छिपाई॥ 
बालक बहुत नाहिं री तेरे ०के कुंवर कन्द्दाई। 
सोऊ तो घर ही घर डोलत माखन खान चुराई॥ 
बुद्ध बेस पूरे पुन्यनि तें तें बहुते निधि पाई। 
ताहू को खैबचे पियबे को कहा करति चतुगाई।॥ 
सु हु न बचन चतुर नागरि के जसुमति नंः सु ई। 
“घूर ? स्याम को घोरी के मिस है देखन को अर $ ॥ 
न महक की 0 कै 60६6 कर 86 कक 70 शक रब 25 पं नत 
घगर।--बदमाश, पु श्चली | लेंगर --ढठ . ( १०२ ) फक्ृक् वि-- 
नाराज होता हे, ख'झती है । गाँठि दे राखति--लिपा रखती है । और 
के हेलेर-क्या अन्य जाति मे लोगों को अपने निकट यमानेगी। 
(११०) विधि को है दौनो--$ श्वर का दिया वहुत है | टोलतत--फ्ररता 
है। इृद वेस-. बुढापे में | निधि--घन । 


दूधरा रत्न प्र 


१११-- राग नट 
अनत सुत गारस के कत ज्ञात | 
चर सुरभी नव लाख दुघारी और गनी नईहिं; ज्ञात ॥ 
लित प्रति सबे उरहने के मिप्र आबति हैं उठि प्रात। 
अन-समुझे; अपराध लगावति विकट बनावति बात ॥ 
अतिहि निर्संक विधादति सनमुख सुनि भेद्दि नद रिसात | 
मे सों कृपिन कहत नेरे गई ढोटाऊ न अ्घात॥ 
करि मनुद्वारि उठाय गोद ले सुत फो बरजति मात। 
“ सुर ! स्याम नित सुनत उरहनो दुख परावत तेरों तात॥ 
११२--राग नट 
स्थाम सब भाजन फोरि रराने | 
हाँक देत पेठत हैं पैज्षे नेकु न मन ढेराने॥ 
सींके तोरि मारि लरिकन को मान दथि सब सवाई । 
भवत भच्यो दधिकाँदी लरिकन गोबत पाये ज्ञाइ ॥ 
सुनहु सुनहु सबहिन के लरिका तेरे सो बहेूँ नाहीं। 
हाट घाट गलियन कहूँ #ोऊ लत नहीं दरप हीं॥ 
प्पतु आये केा खेल, यन्‍छ्ेया सब दिन खेलत फाग। 
रोक रत गहि गन्ती सौंकरी टेंद्रो चाधत पाग॥| 
बारे ते खुब ये ढँग लाये मन ही मनदिं सिद्दात। 
सुनद सुर ! गवालिनि की व ते सह्यि सहरि प छत ते ॥ 
(१११) श्रनत--ह्रसवश्र । दुबारा--[स+ दुर्बातु। हु दूं देंगे 
यानों | निश्--निष्टा | शियरादति--विबाद करती है | ढारा--जैटा । 
मनुहा २ कस्ना--स तिरो | तेश तान रे यिता (सद हा । (११२३ 
दैया-नीद दे ऋाबार का बड़ा बरतने रिलसे दूधददुह दशा कगता है । 
दुचिकीत-ह.ददां का पढ़: काश ख़बदा है - कूद है ता मजाक हा 
है ।मिताना >पर्यता ऋग्ता ( झत म $) 


हन अत टऑिनरकननी ऑनअअनमात% फटा टअिगाण फटी भा 


५ घालकऊष्ण 


११३--राग सारंग 
कन्हेया तू नदिं मोदि डेरात । 
षटरस धरे छोड़ि कत पर घर चोरी करि करि खात ॥ 
बकति बक्ति तोसे पचि द्वारी नेकहु लाज न आई। 
ब्रज परगन सरदार महर, तू ताकी करत नन्‍द्ाई॥ 
पूत सपुत्र भया कुल मेरे। अब में जानी बात॥ 
'सूर! स्याम अबलो तोद्दि बकस्ये तेरी जानी घात। 
११४--राग गौरी 

सुनरी ग्वारि कहों एक वात । 
मेरी सौं तुम याहि मारिया जबह्दी पाओ घात ॥ 
अब में यादि जकरि वॉधौंगी बहुतै मेहि खिम्रई। 
सो टिन्हि मारि करों पहनाई चितबत बदन कन्हाई। 
अजहूँ मानु ऋह्मयो सुत मेरों घाघर तू जनि जाहि। 
'सू.? स्याम कह्यो कबहुँ न जैडों माता सुख तन चाहि ।। 

११४--राग बिलावल 
तेरे लाल मेरो मांखन खाये।। 
दुपहदर दिवस जाति घर सूने ढू ढ़ ढेंढोरि आपद्वी आये ॥ 
खोलि फिंवार सून मदिर मे दू थ दद्दी सप सखन स्वाये | 
सींके का!द्‌ खाट चढ़ मेहन ३छु खाये। फछु ले ढर काये! ॥| 


(११३ ) पचिदृ्री--परेशान हो गईं। ब्न्न प्रगन--म्नज के परगने 
में । सरदार--पुलिया | मदर--नन्दनी । नन्‍्दहाई करत--छोटाई करते दो, 
निंदा कराते हो | बकस्पो--माफ हिया। घात--युक्ति ( मर्म )। ( ११४) 
धात-मोका, सुग्रवसर | पहुनाई--सत्कार (यर्दा ब्यग से दश्द का शअ्र्प 
है) मु तन चाडि--सुव् को अ्रःर देख कर | (११६) देढार आ्राना-- 
अच्छी तरद तलाश कर आना । ख'र--चार नई | 


। 
द्नप्रति हानि दोत गोरस की यद्द ढोटा कौने ढँग लाये।। 
सूरदास! कहती ब्रजनारी पृत अनेखो जझुमति जाये ॥ 
११६-राग रामकला 
माखन ख्रात पराये घर के | 
नितर्श्नत सहस सथानी मथिये मेघशब्द दधिमाठ घमर के।॥ 
कितने अहिर जियत हैँ मेरे, दि ले बेंचत मेरे घर के।॥ 
नव लख धेनु दुदत है नित प्रति बढ़ा भाग है तद मदर के। 
ताके पूत कटद्दावत है। जी चोरा करत उघारत फरके। 
सुर स्थाम कितना तुम खैद्दो दधि माखन मेरे जहेँ तहेँ ढरका ॥ 
११७-राग रामकल्ी 
मैया ! में नाही दधघि खायो। 
ख्याल परे ये सखा सर्व मिलि मेरे मुख लपटाये॥ 
दे!ख तुहों सीके पर भाजन ऊँचे घर लटकायो। 
तुम्दी निरखि नान्‍्हे कर अपने में कैस करि पाया ॥ 
मुख दृधि पोधि कहत नेंदनदन दोना परीढि दुरायो । 
ड'रि सॉंट मुसकाई तर्बाह गहि सुत के। क्ठ ठगाया॥ 
वाल बिनाद भेद मन मे,छां »गति प्रताप देखाया। 
८ खूरटास ! प्रभु जयुमात के सुस सिव विरचि बौराया ॥ 
११८ -रागजामककी 
देखा माई या घालक की वच्त | 
घन उरयन सरिता सत्र माहे देखत स्वामल गांत ॥ 


कोन दंत लायो--हैसा आचग्ग >#िखाया है। शगाया-+ ( म$ 
अम-+ ईद) थेमे देखा न गया हो, कमूठा अद्मुत । ६ १३६ ) दधिताट 
भेमर- दी की मटका बे घपहरान | परका,--पटऋा, द्वाग का रए४। 
( ११७५ रात परे--रोज बरने वी इच्छा से | शनि मद-- 
कटा) 


कक के ल्‍भन 


3 बात्कृष्णु 


सारग चलत अनीति करत हरि हठके साखन खात । 

पीतांवर ले सिरते ओढ़त अंचल दे मुखुकात॥ 

तेरो सौं कहा कहाँ जसेादा उरहन देत लज्ञात। 

जब हरि आवत तेरे आगे सकुचि तनक है जात॥ 

कौन कौन गुम कह्ों स्थाम के नेक न काहु डरात। 

* सूर ? स्यास मुख निरखि जसेादा, कद्दति कद्दा यह बात ॥ 
११५६--राग सारग 


बाँघों आजु कौन ताहि छोरे | 
बहुत लें/रइ कीनी मोसों भुज गहि रज्जु ऊखल सों जोरै॥ 
जननी अ्रति रिस जाति बँधायों चिते बदन लोचन जल ढोरे। 
यह सुनि त्रजयुवती उठि धाई कद्दत कान्द्र अब क्यों नहिं चोरे ॥ 
ऊखल सो गहि बाँधघि जसे।दा मारन के साँटी कर तोरे। 
सांटी लखि ग्वालिनि पछितानी बिकत्ल भई जहें तहेँ मुख मोरे॥ 
सुनहु महरि ऐसी न बूमिये सुत बाँधत माखन दधि थोरे। 
* सूर ? न्यास हसें बहुत सतायो, चूक परी हसते यदि भोरे॥ 

१२५०--राग आसावरी 
जाहु चली अपने अपने घर । 
तुमरीं सब मिल्न ढीठ करयो अब आई बंधन छोरन बर ॥ 





( ११८ ) अनोत करत - छेड़छाड़ करते हैं । सौं--शपथ | तनक-- 
छेटे से | गुन--+ ग्घव ) अबगु्, शरारत नेक न-जगा भी नहीं। 
कफहति कहा यह बात--यह ग्वालिन क्‍या कहती है ( असंभव सी बात 
कहती है )। (११६ लेंगरई--ढिठाई | लेचन नल ठेरै--श्रांद गिरातते 
है, भाव हुलकाते है | ऐ “ न वूमिये-ऐसा न करना चात्यि । चूक परी 
“गलत हुई ( जे। इमने उपालभ दिया )। याद मारे-हस थेोसे में पष्ट 
कर , ( ११० ) बर-- वलपूर्वक, जबरदस्ती । 


दूसरा रत्न गा 


मो्ि अपने वाचा की सोहेँ कान्हे अब न पत्याऊँ। 
भवन जाहु अपने शअ्रपने सब लागति हाँ में पाऊँ॥ 
मोक्के जिनि बरजै जुबती कोड देखाौं दरि के ख्याल | 
(सुर ? स्यथाम सों कद्ठति जमादा घड़े नद के ज्ञाल ॥ 
१२१--राग सारठ 
जसोदा तेरो मुम्ब हरि जोबै । 
कम्तत नयन हरि द्विचिकिनि गोवे बंधन छोरि जु सेचे॥ 
जो तेरी सुत खरो शअ्रचगरों तझ कोखि को जायो। 
कष्ठा भये जो घर का ढोटा चोरी माखन खाये ॥ 
कोरी मटक्की दही जमाये, ज्ञामन पूजि न पायो। 
तेहि घर देव पितर काहे के ज्ञा घर कान्ह झबाया॥ 
जाकर नाम लेत श्रम छूटो फरमफर सब काटे । 
सा हरे प्रेम जेबरी बॉष्ये। जननि सॉट ले डार्टे ॥ 
दुखित ज्ञानि दाउ सुन छुबेर के तिनन्‍्द हित आपु येंधाया । 
' सूरदास ? प्रभु भगत हेतु हो वेद घारि तहें शभ्राया॥ 
१२२-राग विह्ागरों 
वैगो माई सान्ह दिच कियन रोने । 
तनऊ सुख्िं मान लपरास्ये। डरनिते अयृव्त थे से 
साखन लागि उलूख्यन बराँग्यो पश्ल लोग शव जे 4! 
निरग्धि कुरय उत बा लमि ही दिनि खत्म प्र घेयरघोये ॥ 


६७७०४ बा कवंआाका ५ रह, >परमानप+>-->० धरणलाननीतक कक नकन पा निकाल, अर गाह 


दाया--विता | मोर --घवव। इहू-कृण हा ने वार 
विद्यास ने करम्रंगो । छाल - डे गे, गरारत व (7२१) हरी शव 
घढा शागारतों। कुब्ेट की सुत +उझ प्रोह कूरट ( दमन प्र ) ( #प++ 
कुरेर के दा पुर नकद के वाद वे बढ़त इत हाघट नर देह * पुद्ट 
खहे ये उन्दीं झा मम दूर इ११६)। हर | द्िति वर -« ह बे $ 
जे ले कर | पलतर -भ्रोवणी | 


प्र्ह्‌ चालकृष्ण 


ग्वाल कहे धनि जननि हमारी सरुबकर सुरभि नित नोचे । 
वरबस ही बैठारि गोद मे धारें बदन निचोबेै॥ 
गालि कई या गोरस कारन कत सत की पति खोचैे। 
आनि देहि हम अपने घर तें चाहति जितकु जसोवै॥ 
जब जब बंधन छोग्यो चाहत ' सूर ' कहे यह कोवै। 
मन माघव तन, चित गोरस मे इदि विधि सहरि बिलोबै ॥ 


१५३--राग विहागरो 


कुबर जल लोचन भरि भरि लेत । 

बालक बदन विलोकि जसोदा ,क्त रिस करत अचेत ॥ 
छोरि कमर ते दुसह दाँवरी डारि कठिन बर बेत। 
कहि तो को कैस आवतु है सिस्ु पर तामस एत ॥ 
मुख आंसू साखन के फरनिक्ा निरखि नैन सुख देत। 
मनु ससि स्र॒वत सुधानिधि मोती रडुगन अवरलि समेत ॥ 
सरवसु तौ न्यवछावरि कीजे “सूर ? स्याम के द्ेत। 
ना जानों केहि हेतु प्रगट भये इह्दि ब्रज नदन्कित ॥ 


१५४--राग केदारों 


हरि मुख देखि हो नेदनारि । 

महार ऐसे सुभग सुत सों इतो कोह निवारि॥ 

नोवै--नाइनः से गाय वे पेर छानती है। धार बदन निचोवे--थंया 
पिलाती है । जसोवै--ज्शोदा | कहे यह को वै--यसेदा यह कहती ऐ 
कि ठुम पौन हो जो बघन छोन्‍ती हो तुग्ही ने ते श्रोरहने दे देकर 
बेंघवाया है न। विल्ोवे--दही मथती हैं ।( ११३ ) प्रचेत-श्रनिन्‍्त्य, 
बहुत अधिक | दाँवरी--रस्सी | वेत-साटी, छुरी । चामस-फ्रोघ ! 
एत-इतना | नवेत--घर । ( ११५४ ) कोए-क्ोछ । 


दूसरा रत्र [० 


जलज मंजुल लोल लोचन सरद चितवत दीन। 
मन्हुँ खेलत हैं परसपर मकरघुन् है मीन॥ 
लत्ित कन संज्ुत कपोलनि ललित कज्जज्ञ अ्रंक। 
मनहूँ राजत चंद प्रनकला जुत सकलेंक ॥ 
वेगि बंधन छोरि तन मन वारि, ले हिय लाइ। 
नवल स्यथाम किसोर ऊपर “सूरज्ञन” बलि जाइ॥ 
१२४-राग विद्वागरो 
फट्दो तो माखन ल्याओँ घग ते । 
जा कारन तू घोरति नाहिन लकुट न डारति कर तें ॥ 
म*रि सनहु ऐवी न वूमिये सकुचि गयो मुख हर तें। 
मनहूँ कमल दृधि-सुत समयो तहि फूनत न दिन सर में ॥ 
ऊखल लाइ भुज्ा घरि बाँघे मोहन मूर्ति बर तें। 
सूर ! स्थाम ज्ञाचन जल बरपत जनु मु छ्ता हिमझऋर ते ॥ 
१५६ई--राग कल्याण 


फरन लगी अच बढ़ि बदि यात । 

ढाटा मेरगे तुमाँ बंधायो तनकारि माखत खाल ॥ 

अब सोहि मख्यन देति मेंगाए भेर घर फल नाहीं। 

घपरदन करि करि साँफ सथारे तुमई घंघायों याहीं ॥ 

रिसि ही में मोहो कह़ि दोनों अब क्ागी पछितान। 

“सूरदास ' दृमि मत सखोद्ा चूका सपही स्थान ॥ 
४२७--राग घन्ाप्ता 

कदा मंयों जो घर फे ग्का घोरी मागन खायो। 

प्रढ़ो उसोदा रस आामति है दोश कीरा को जागीए 


ब्क न बज कलल+ अऑन>ललकन के फौज अआलतण+ -+ 


मकस्वुध्च--वश | ( १२+ ) देजिन्युप-- प्रदवशु ) ऋद्वतगात अः 


तें--बछ मै, पा दरता  हुमवर-पदना | 


फकनमनाओन- नकल पड स्कननिनफक नल लक टिनीििनि न धन कक ल्‍च टचफ टाचण ७७... /ल..]:_ _ ५ ६०६ शक सी 0... कक, 


वजनी शी ४४४४४ की 


हर 


बालकृष्श 


बालक जौन अजान न जाने केतिक दही लुठायो । 
तेरो सखी कहा गयो गोरस गोकुत्त अंत न परायों ॥ 
हाह्ा लकुट श्रास देखरावत आपन पास बँघ'यो। 
रुदन करत दोर नयन रखे हैं. सनहुँ कमल तनि छायो ॥ 
पौढ़िं रहे घरनी पर तिरछे बिन्खि वदन करि जावहू। 
€ सूरदास! प्रभु रसिक-सिरोमनि हँपि के कंठ लगावहु ॥ 
१श८--राग सोरठा 

जसोदा तेरो भलत्रो दियो है माडे। 

कमत्त नयेन माखन के कारन बाँध्े ऊखल लाड।॥ 
जो संपदा देव मुनि दुरज्षभ सपनेहुँ दृह न दिखाई। 
यादी ते तू गरब भुत्तानी घर बैठे निधि पाई।॥ 
सुत काहु ने रोवत देखति दौरि लेत हिय लाइे। 
अब अपने घर के लरिका सो इती फषा जडताई ॥ 
चाग्म्वार सजल लोचन है चितवत फुँतर कन्हाई। 
कहा करों बलि जाईडँ छोगती तेरीं मोह दिवाई।॥ 
जे! मूरति ज्नथल माँ व्यापक्र निगम न खेाजत णई। 
से भुगति तू अपने आँगन चुटकी ददे नवाई॥ 
सुरपलक सब असुर संद्वाग्क बज्रिशुत जाहि डराईं। 
: सुरदास ? प्रभु की यद्द लीला निगम नेति नित माई ! 


१५६--राग रामकली 


जमोदा यह न वूक्ति की काम । | पु 
कम नयन को भुजा देवि धौं ते बाॉघे ४ दम॥ 


ही 8 58 के 2 कप परत ५ 
( *२७ ) गोकुल अत नपा पै-तेरी गायों का कुछ श्रत नहीं रे 


( बहुत ) | पास--एघ्सी | रचे ऐै--नाल हो गये है। ( १३२८ ) दई-- 


दे दे कर | ( १२६ ) वूक्ति--जुद्धि, समर । ध--तो । 


दूसरा रत्न ६२ 


पूतहु ते प्रीतम नहिं. कोझ कुज्तरीपक मनिधाम। 
हरि पर बारि डारु सब तन मन धन गेरस श्ररु ग्राम ॥ 
दिधियत कसल बदन कछुंभित्नानो तू निरमोही बास। 
तू बेठी मन्द्र सुख छांहें सुत दुख पावत घाम॥ 
अदि सुकुमार मनोहर सूरति ताहि करत तुम ताम। 
एई हैं सब ब्रज्ञ के जीवन सुथ्व पावत लिये नाम ॥ 
इ६ सुनि ग्वालि जगत के वो हत पतित सु पावन नाम। 
' सूरदास! प्रभु भगत के बस हैँ सब जग के बिसराम ॥ 


१३०--ग घनाश्री 


ऐसी रिस तोकों नँदरानी । 

भली चुद्धि तेरे ज्ञिय उपज्ी बढ़ी बैत अब भई सयानी॥ 
ढोटा एक भये। कैसहु करि ह्लरीन कौन फरवर विधि भानी। 
क्रम क्रम करि अबलों उबसचयो है ताका मारि पितर दे पानी ॥ 
के निर्दयी रहे तेरे घर, का तेरे सेग बंठे आती। 
सुनह सूर' कहि कहि पचि द्वारा जुबती घल्नों घरदहि विसुफानी |! 


7३१ -राग सारग 


कहा फरगगी हरि बहुत ख्िमाई । 

सादर न सका रिस दा रिस भरि गई यदुत ठीठ कर!ई ॥ 
मेरी फ्लो नेकु नहिं मानत फरत आपनी टेक। 
भार हात रगहन ले आवत प्रञ की वधू अनेक ॥। 


नर समनननन्‍्मनजणभ 3 न्‍नाजनरणिलिशओ ऑिशनणाअओ-णजे तहत %७ 





तादि करत तुम ताम--ठेग पर तुम क्राथ ऋग्ता 
बोहित-महार सागर ये जद्दोज़ । १३० रध्यर- सिरदा, 87 । 
मानी भंग की। दराई ) | बतर ८ पानो-+वित्रों वो हुए कर | 


हैं। | काल ये 


अआनी-- हा कर | शिदृम्दनी -- नोगाड़ हाकर। 


8३ घालकृष्णु 


'फिरत जहाँ तहेँ दुंद मचावत घर न रहत छन एक | 
पुर स्थास त्रिसुवन फो करता जसुसति कहत जनेक ॥ 
१३२--राग गौरी 

निरखि स्याम हलघर मुसुकाने । 
को बंधे के छोरे इनको इन महिसा येई पे जाने॥ 
उत्पवि प्रतय करत हैं येई सेस सहस मुख सुजस वबखाते। 
जमलाजुनद्दि उधारन कारन, कारन करत अपन सनमाने ॥ 
असुरसंहारन भगतद्दि तारन पावनपतित कहावत बाने। 
सूरदास” प्रभु भाव भगति के अतिद्दित जसुमति द्वाथ बिकाते ॥ 
१३३--राग गूज्री 
जसोदा कान्हर ते दि प्यारो | 
डारि देहु कर सथत मथानी तरसत भंदृदुलारों ॥ 
रैंध दही माखन बारों सब जाहि करति तू गारो। 
कु भित्नानो मुखचंद देखि छवि काद्दे न नैन निद्वारो ॥ 
मैंदा सनक सिर ध्यानन पावत सो ब्रज्ञ गैयन्न चारो । 
 सूर ” स्थाम पर बलि बलि जैये जीवन प्रान हसारो ॥ 
१३४--राग घनाश्री 
जसुमति केहि यह सीख दई। 
सुतहि चाधि तू सथत मथानी ऐसी निठुर भई ॥ 
हरे बोलि जुवतिनि की लौनों सुनि सब तस्नी नहीं। 
लरिकहिं ब्रास दिखावत रहिये “777 दिखावत रहिये कव सुझुझाय गई॥ 


(१२१) दु'द-कंगड़ा बखेड़ा | जने €--एक साधारण हम (मामूली 
गेक )। (१३२, इन महिमा ये ई पै जाने--इनकी मत्गि यही जानते 
| कारन -. वास्ते । फारण--बदाने, मिस | हाथ विकाने--वश मे ह। 
( रै३ ) गारो--(गौरव), अहृकार | चारो--चराया | (7३४) निद्धर -- 
'प । हरे-धौरे से । 

सू० पं०--१९ 
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मेरे प्राभ जीवनधन साधव बाँसे बेर भई। 
'सुर' स्याम कहे त्रास दिखावत तुम फहा करत दह ॥ 
१३४--राग कान्हरो " 
मैं दुद्दिदों मोदि दुद्दन सिखावहु । 
कैसे घार दूध की घाज्त सोइ से'इ विधि तुम मोहिं बतावहु॥ 
कैसे दुह्त दोहनी घुड़ुबन कैसे बछरा यनहि लगावहू। 
कैसे ले नाई पग बाँधत कैसे पमगैया ले अटकाबहु ॥ 
निकट भई अब सॉँक कन्हैया गाइन पे कहूँ चोट लगावहु। 
सूए स्याम सो कददत ग्वाल सब धेनु दुद्दन प्र।तद्टि बठि आवहु॥ 
१३६--राग बिल्लावल 


तनक तनक को दोहिनी दे दे री मैया । 
तात दुद्दन सीखन कष्मो मोहिं धौरी गैया ॥ 
खटपटे आसन वैहिके गोथन कर लीने।। 
घार अनत ही वैखिके घन्रपति ईँसि दीनों ॥ 
घर घर ते अइई सच देखन प्जनारी ) 
चित चोरि चित हरि लियो हद सि गोप-जिह्ाारी ॥ 
विप्रधोलि आसन दियो करि बेद छघारी | 
€ घर ' स्थाम सुरभी दुह्ी सतन छ्वितकांरी | 
१३७--राग देवगंधार 
यदछरा चारन चले गोपाल । 
सुबल सुदासा अर श्रीरामा सत्र लिए सद ग्जाल | 


अनननन के बन्‍जड ल्‍िी-++ 55 “++ क््ाज जज 5 ब०-+ अन्‍भ >-4 गन 


इ्ेर--देर | / १३१ ) नाई--बह री बिहसे दुदने नमय वाद के 
खिझुले दैर बाँध दिये हाते हैं. बितसे वाद कूदती नहीं। गाने ६... दो 
3) सीपा-पादी ( बहुडे ढी)। लगावह-«खावादरे । / १३४ ) 
आटपरें चंद गा | हअरठि--म दर्ज । 


चालऊृष्ण 


पेंचुज एक तह आई पहुँचे3 धरे बच्छ के रूप | 
तरन चहत ब्रज़पति के हाथन मूढ़ परे। भव कूप || 
हरि हलघर दिसि चित फह्टत तुम जानत हो यहि बीर। 
कह्यो आदि दानौ यहि मारे थारे बच्छ सरीर॥ 
तक हरि सींग गल्मो यक्त करसों यकत करसों गहे पाय | 
थोरे ही बल्न सो छिच भीतर दीनो ताहि मिराय ॥ 
गिरत धरनि पर प्रान गए चाल फिरि नहिं आई सांस। 
' सूरदास ? ग्वालन सँग मिलि हरि लागे करन चितल्ञास |; 


१३८--राग सारंग 


वन वन फिरत चारत घेनु । 

प्पाम इलघर सेंग हैं बहु गोप-बाल्क-सेनु ॥ 
उषित भई सब जानि मोहन खखन टेरत चेनु। 
दे।लि ल्याओ सुरभि गन सब चलो जमुन जन देनु ॥ 
सुनत ही सब हॉकि ल्याये गहे कर इक्ठेन। 
हेंरि ग्वाल बालक किये जमुन-तट गैन॥| 
रचि बकासुर रूप साया रो छलिकरि ध्ाह। 
पैचु थक पुहमी लगाई इक आकह्ास समाइ || 
आग बालक जात हैँ ते पाछ्ले आए धाह्व। 
प्यास्त खों सब कहदन लागे आगे एक बल्ाईं | 


नि 


गतहि आवत सुरभि लीने ग्वाल गोसुत संग। 


पहुँ नहि' इदि भाँति देख्यो आज के से संग॥ 


( १३७ ) दानौ--दानव । थोरेक--चोड़े ही । विलास-- खेलकूद | 
'रै८ ) सेनु--सेना | इकठैन--इच्ट्रो, एकत्र । ऐरी देना--+हानों के 
! गाना । गैन-नामन । चंचु-चों च | पुदुमी--४प्वी | 





दूसरा रत्न 


मनद्धि सन तब ऋृस्न जान्ये बका-असुर हिहूंग। 
चोंच फारि विदारि डारों पत्रक में कर्रों भंग ॥ 
निदरि चले गुपाल आगे वकासुर के पास। 
सखा सच मिल्रि कद्दन लागे तुम न जिय की त्रास ॥ 
अजहूँ नाहि' डरात मोहन दचे कितने गाँध। 
तबक्‍क्झो हरि चलहु सब मिलि मारि करईिं विना!स ॥ 
चले सच मिलि जाइ देख्यो अगम तन धिकरार। 
इत धरनि उत व्याोम के विष शुद्दा के आकार ॥! 
पेठि बदनु विडारि डारथों झत्ति भए बिस्तार। 
मरत असुर चिकार पारयथो “ मारो नदकुम्तार /॥! 
सुनत घुनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरें स्याम। 
हमहिं वरजत गयेा देखा किये ऐसे काम ॥ 
देखि ग्वालन घिकलता तथ कि उठे वत्तराम | 
बका बदन चिदारि डारधो 'अग्रहिं आयबत स्यास ॥ 
सरसा हरि तथ टेरि ल्ीने सवै आबद घाई। 
चौंच फारि बक़ा संधारयों तुमहँ करो सहाह॥ 
निकट आए गोप बालक दवेरि हरि सुस्त पाठ | 
/ सूर ! प्रभु ये चरित अगनित नेति निगमन याइ॥ 


7३3६--राग नट 


छाफ लेने जे ग्याल पठाए । 
तिनसों युति महरि जसोदा छड़ि 4न्ह्ैयदि भाप ॥ 
हमदिं पठाय दिये नद्नदन गूसे अति अक्लाणा 
पेमु चराबत ई वूस्दायन हम यदि कारन ऋए। 


जिक्वादा । [ १३१) छाक-होबन ( घाखाईों का | | 


हीफडन कक जी कील अलार टहधड 


अधि केक 


कद कक 


हे 


एरह-- आपदा । बदास--श्राकाश ६ सुर गुडा । निदार काहए > ० 


७ बालकृष्ण 


यह कि ग्वात्न गए अपने ग्रह बन की खबर सुनाएं। 

'सूर ? स्थाम पत्नरास प्रात ही अधपजेंवत उठि घाए॥ 
१४०--राग सारग 

जारत छाक प्रेम सों मैया । 

गवालन बोलि लए अधजेँबत उठि दौरे दोड भैया॥ 

तबहीं ते भोजन नर्दि कीनो चाइत दियो पठाई। 

भूखे मए आजु दोड सै आपदि बोलि मेँगाई।॥ 

सद साखन खसाजे दधि मीठो मधु सेवा पएकधान। 

' सूर ? स्याम् को छाक्र पठात्रति कद्दति ग्वाल सों जान || 
१४१--राग सारंग 

भाई छाक बुलाए स्याम | 

यह सुनि खखा सबे जुरि,आए सुबत्न सुदामा अझ श्रीदाम ॥ 

_कमलपन्न दोना पलास के सब आगे घरि परुसत जात। 

वाल मंडली मध्य स्यापघधन सव सिल्नि भोजन रुचिकर खाठ | 

ऐेपी भूख मॉक इद भोजन पठे दियो करि जसुर्मात मात। 

'सूर ' स्याम अपनो नहि जेब्रत ग्वालन ऋर ते ले ले खात ॥। 

१४२--राग खारंग 

) पैेजन संग हरि जेंबत छाक । 

भैंस सहित सेया दे पठये सचे बनाए हैं एकऋरताह।॥। 

पेजेल सुदामा श्रीदासा सँग सब मिलि भोजन रुचि सो खात | 

जालन-फर तें कौर छुड़ावत्त मुख ले मेल सराहत जात ॥| 

, पैख फान्ह करत बृन्दरावन सो सुख नहीं लोकडेँ सात । 

घर स्यास भगनन-बस ऐसे त्रज्महि कहावत हें नैंद-तात ॥ 
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ल्‍ ( १४० ) जोरति छाक---पोहन की सामग्रो एकत्र कऋरतो है | सद-- 
भय ) ताना | साजो “अच्छा। ( १४१ ) एकताक- रकू माँति के 
वि उत्तम | नदतात--नद के पुत्र । 


पुसरा रत्न 


ग्वाल कर तें कौर छुड़ावत । 

जूठो क्षेत सवन के मुख के अपने मुख लै नावत॥ 
षटरस के पकवान घरे सब तामें न्7िं रुचि पावत! 
दा हा करि करि माँगि लेत हैं कदत मोहि अति भावत ॥ 
यह महिमा एईं पे जाने जाते आप बँघावत। 
'सूर! स्याम सपने नहिं दरसत मुनिजन ध्यान लगावत ॥ 


१७४--राग सारंग 


प्रजवबासी कोठ पटवर नादि | 

ब्रह्म सनक सिव ध्यानन पादत इनकी जूठनि लैले खाई 
घन्य नंद घनि जननि जसेादा घन्य जहाँ अबतार करदा! 
घन्य धन्य वृन्दाबन के तरु जहाँ बिदृरत त्रिभुवन के राह 
इलघर कटष्टो छाक जेंचत संग मीठो लगन सराहुत जाई 
€ सूरदास ? प्रभु ग्रिवंभर हैं ते रवालित के कौर अ्रधा 


१४४---राग सारंग 


जेबत छाक गाद विसराड़ | 

सखा सुद'सा कददत सबनि सा छाकहि में तुम रह भुक्ताई 
घेनु नहीं वेखियत कहूँ नियरे मोमन ही में साफ कगा। 
सुर॒सि काज जहें तह ठठि घाये आप तदाँ छठि बचत बरहाए 
स्‍याये ग्वाक्ष पेरि गो-गोसुत दैश्धि स्यास सन हरप अड्ढा 
' सूरदास ' प्रमु फदत खली घर बन में आज अपार करा; 





जकन कि न का 
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( 2४४ ) अतपानी औोठ परठर नाहि>चजिणयाश। खाता 5 
उप्मान नहीं दे । ( १४४ ) अवार--यबेण 


5 


तीशरा रह 


(रूपमाधुरी ) 
१--राग सतल्ार 


देखो भाई सुन्दरता के सागर । 

बुधि बिवेक बल पार लत पावत, सगन होत सन नागर ॥ 
तनु अति स्यथास अगाघ अमस्‍्बुनिधि, कटि पट-पीत तरंग। 
चितवत 'चलत अधिक रुचि उपजत भेँवर परत ऑँग 'अग ॥ 
मीन नेन सकराक़ृत छुणडल भुज़् चल सुभग भुजंग। 
मुकुत-माल सिलि सानो सुरसरि हे सरिता लिये संग॥ 
सोर मुकुट सनिगन आभूषन कहि क्लीकत नखचंद। 
मनु अडोल बारिधघ में विंबित राका उड़गन इन्द॥ 
बदन चन्द्र मंडल की सोभा अवलोकत सुख देत। 
जनु जलनिधि मथि प्रगट किये ससि श्री अरु सुधा ससेत॥ 
हेखि सुरूप सकल गोपी जन रहीं निद्वारि निह्वारि। 
तदपि “सूर ? तार सकी न सोभा रही प्रेम एचि द्वारि॥ 





( १ ) नागर--चतुर | अ्रम्चुनिधि -- समुद्र । दखि--कात | प्रदेशि-- 
स्थिर । राका--पूर्शिमा की रात्रि । भ्री- लद्धमी ( सौन्दर्य ) | प्रेम पच्चि-- 
प्रेम से परिपूर्ण होकर। हारि रहीं--थक गई । 


चोसरा रत्न २ 


२--राग सोरी 
नंदनेदन मुख देखे भाई । 
अंग अंग छूथि मनहु उए रवि, ससि अर समर लक्षाई ॥ 
फचन सीन कुरंग भृ'ग बारिज पर अति रुचि पाई। 
श्रुतिमंडल कुडल विधि मकर सुविलसत मदन सहद्दाई। 
कंठकपोत कौर विद्गरुस पर दारिसकननि चुनाई। 
दुई सारंगवाहन पर मुरली आईं देत दोद्ाई॥ 
मोहे धिर चर विटप चिहंगम व्योम विमान थराई। 
कुतु मांजुलि वरपत सुर ऊपर ' खूदास? बल्तिज्ञाई॥ 
३--राग सारंग 
सुख छुपि कहां कहाँ लगि माई । 
मने। कज परकाश प्रात ही रवि ससि दोऊ जात छपाई।॥ 
अधर दिंघ, नासा ऊपर मने सुरू चाखन के चोंव चलाई! 
विकसित घदन दखन अति चमकन दामिनि दुति दुरि देतदिखाई ॥ 
सामित स्तुति कुडल की डोलनि मकराक्ृति अति श्री बनि आई। 
निप्ति दिन ग्टव “सुर के स्वामी शत चनिवा देहे बिसराई॥ 
४-राग गौरी 
दैगि सखी हरि के मु चार | 
मनहें छिनाइ लिये। नंदनंन्‍्न वा ससि के सत सारू॥॥ 
(२) समर--[से« हमर) कामदिय | बरारिव-- अमन । गंचि-य वा | 
झूवि मंदत--शन। विविध-दा | सहार->मदेलोी | कीर---ाते 
माहिआ) | विद्दुर--मूं गा (द्ोठ) | दाश्मिहरन --श्रनर के बीह (दा?) । 
रारेगगाहम--दहायथ | विट्वीम--याशा | स्पोम-- धादाश ६ 3) सका 
+>मशाश, विकास. शीन+योगा दे विश्वार--शर्तर को मुष[फ 


सन नर सर हक 


झुत्तइर। 
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३ रूपमाधुरी 


रूप तिलक कच कुटिल किरन छबि कु'डत्ञ कल बिस्तारु । 
पत्रावलि परिवेष सुमन-सर्रि मिल्‍ये सनहुँ उद्द्वार ॥ 
नंन चकेार विहग “ सुर ' सुनि पिवत न पावत पारु। 
अब अंबर ऐसे लागत है जैसा जूठो थारु॥ 


४---राग घनाभ्री 


हरिमुख किधों सोहनी माई । 
बोलत बचन सत्र सो लागत गति सति जात भुत्ताई॥ 
कटित्न अल्क राजत भ्र व ऊपर जह तहँ रही बगराई। 
स्पाम फॉसि सन करष्या हमारो अब सममी चतुराई। 
क'डज्न ललित कपोलनत भत्तकत इनकी गति सं पाई। 
६ सूर ? स्यास जुबती मन मोहत ये सग करत सद्दाई ॥ 
६--राग सारंग 
सुन्दर मुख की बलि बलि जाओं | 
लावनिनिध ग़ुननिधि सोभानिधि निर' ख निरखि ज्ञीवत सब गाऊँ।॥ 
अंग अग प्रति अमित साधुरी प्रटटति रख रुचि ठावें ठाऊँ। 
तापै सदु सुसकानि सनोहर न्याय कद्दव कवि मोहन नाऊँ॥ 
नेन सेन दे दे जब हेरत तापे हों तिन मोल बिकाऊँ। 


सूरदास ! प्रभु सन सोहन छवि यह सोभा उपमा नईिं पाऊे॥ 
सा कि 





(४) पत्रावलि--एक प्रफार को >टड्धार रचना जा चेहर पर की जाती है । 
परिवेष--छद्रमा के गिद का कु डलाकार घेरा | छुमनखरि -- फू नो की माला । 
अंवर--श्राकाश । ( ६) गति--चलना | मति-लुदि । घ्ुइ--मौंह । 
चगराय रहो-- छिटको पही हैं । स्थाम फॉधि--झालो फॉसी | करप्यो-- 
जॉंचा । मति पाई--मर्म समझ लिया । (६) लावनिनिधि- _्वायएयनिधि) 
सुन्दरता के समुद्र | न्‍्वाय--ठोक दूं सत्य हो। साधुरों--मिठारु ] रख 
रुक्ि--प्रेम की इच्छा । 


तीसरा रक्ष 


७--राग सारठ 
देख सखी मोहन मन चोरत। 
नेन कटाच्छ विले!कनि सधुरी सुभग भ्रफटि बियि सोरत || 
चंदन खैरि ललाट स्थाम के निरखत अति सुसदाई। 
मानहू अद्ध॑चन्द्र तत अहिनी सुधा चोरावन शअआाई॥ 
समलयज्ञ भाल भ्रकुटि की रेखा कट्टि उपम्रा एक शआ्रबत | 
मने। एक संग गंग जमुन नभ तिरदी घार बहावत॥। 
मकूटी चार निरखि अ्ण-सुन्दरि यह मन फरत विचार | 
सुरदाख ” प्रभु सोभा सागर केह न पावत पार॥ 
८--राग विलावल 
बने हैं घिसाल फमल दल नैन। 
ताहू में अति चारु विल्लेकनि गूढ़ भाव सचित सख्ि मैत ॥ 
पदन सरोज्ञ निकट कु चित कच मनहू सधुप अये मघु लेन । 
तिलक तरनि ससि कह व क्छुफ हं सि बोलत मधुर मनेाहर बैन ॥ 
मदन नृपति के देस महा मद घुधि वक्ष बख न सकत घर संत | 
सूरदास ! प्रभु दूच दिनदि दिन पठवत 'चरित घुनौनी दैन ॥ 
६--राग कल्याण 
चने बिसाल हरि लाचन लोल । 
चिते दिते हरि चाय विलोझनि मानहू माँगत हैं गन भोज ॥ 
अधघर अनूप नासिछय सुन्दर कंदल कत्ित सुरंध फपार। 
मुख मुमकात महा छथि लागव स्तन सुतत सुठि स'ठ बार ॥ 


नी नन अनन्त जीत नी आरती आज तर ऑन्‍नफमप न्‍णजडम्ज ह ज+ 


(७) । दे१ि--(६॥ दे। श्रदिनो--नावास। मगवशे->वदेन ) (धो 
गूढ माय--प्रेम सूचक माय । कुवित- यु परे । कच०-बख | तानि-- 
हुये | चुनौती देना-युद के लिये ले खकारता। (२॥ जिशरा-व॥ | है ४ 
->चचश | कोर... दियों रखो हुई यू, जगाने मर ह ड्दू यूजर | मैँ 


+>हुन्दर । सुडि--इहुद । 


है रूपसाधुरी 


बितबत रहत चकेार चंद्र ज्यों नेक न पत्चक लगावत डोल। 
* सुरदास ? प्रशु के बस ऐसे दासी सकल भई बिन मोल ॥ 
१०--राग गूजरी 
देखि री हरि के चचल लेन | 
खज्नन सीन स॒गज चपलाह नदिं पटतर एक सैन॥ 
राजिवदल, इन्दीबर, सतदल, कमल, छुसेसय जाति। 
निसि सुद्वित, प्रात वे विकसत, ये विक्सत दिन राति॥ 
अरुत सेत सिति झलक पत्ञक प्रति के बरने उपसाइ | 
मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि संगम कीन्हों भआाइ॥ 
अचलाकनि जलघार तेज अति वहाँ न मन ठद्दरात। 
'सूर' स्थाम लोचन अपार छुवि उपमसा सुनि सरसात। 


११५--राग रामकली 


देखि री देखि कुडल लोल । 

चारु ख्वननि ग्रांहव कान्‍्हो झलक ललित कपोल ॥ 
बदन सडल सुपरासरवर निरखि मन भयो भोर। 
सकर क्रीड़त शुस्त परगट रूप जल मऋद्वकतोर ॥ 
नेन मीन, झुवंशिवी अब, नासिका थल बीच। 
सरस सगमद तिलक सोभा लखति है जनु कीच ॥ 
मुख बिकरास सरोज मानहू जुबति लोचन ग्राग। 
बिथुरि अनके पर्स सानहु लट्टरे लेति तरग॥ 





( १० ) पटतर--वराबर | सैन--कठाक्ष, ऐरन । कुसेठय --(कुमेशय) 
कमल की जाति विशेष | घुद्रित--बद । सिति--(घिंते) नाला। (११) 
लोल---चचल । मोर--पागल, वुद्धिदीन | यलदीच-- बीच का छुल्ठा स्पान 
(कहीं कह्ों तड़ाग फे इसो भाग पर एक स्तस्श रघावित किया लाता है) ! 
सरस--_सुन्दर | 


६99# 


तीसरा रत्न 


स्याम तनु छवि अमृत पूरन रच्ये काम तड़ाग। 
'घूर! प्रभु की निरखि सोभा क्रज तरुनि बड़ भाग॥ 
१२--राग सुद्दो बिल्लावत्त 
देखि ससदी अघरन की लाली | 
सनि मरकत तें सुभग फल्नेबर ऐसे हैं ब्नमाली॥ 
सने। प्रात की घटा साँचरी तापर अहन प्रकास। 
ष्यों दामिनि पिच चमफ़ि रहत है फदरत पीत सुबाम॥ 
कीधों तरुन तमाल चेलि चढ़ि जुग फल विधा पाके। 
नासा कीर आय मने वैठो लेत बनत नहीं ताके॥ 
दसत दघरन एकसोभा उपज्ति उपमा जान लगाई। 
मनो नीलमनि पुट मुकुतागन बदन भरि यगराई॥ 
कियों बज्भूकन लाल नगन खचि, तापर दिद्रुम पॉलि । 
किघों सुभग बंधू & सुमन पर कचकत जलकन काँति॥ 
कियों श्रस्न अंबुज् बिच चैठों सुन्दरताई शआइ। 
सूए! अमन अघरत को सोमा यरनत बपरनिन ज्ाइ॥ 
१३--राग बिलावल 
स्थाम हुदय बर मोतिन माला | विथक्रित मई मिरमगि व्रत वाला ॥ 
सलबन धके सुनि वचन रसाला । सेन थे दासन हंदिलाला ॥ 
फंबुकंठ भुज नेन विमाना। फर क्यूर कंगन नग आता गा 
पल्‍्शचहुस्त गुद्विका घाले।| कौसुमसनि हदयस्पल राजे॥ 


(२) महत--नीह्म 'यक्तेपर -- शरीर पह सुवान--परतषईर | 
पुर--गंपुद, टिविय। बदन-+ नूर । बद्रइम ->हीरे की बलिया | रण 
जान कारों की हुई | शिद्वम--मूँटा ' बपूर >जयापुप | जाइक >य्य * 
मे शेर) (२३२) पएपच्दि मई--निरचव होझर रद गई । हद ०२ ले । 


पेयूर--शुज बंद, बहुहआा। 


७ रूपमाघुरी 


रोमावली बरनि नहिं ज'ई।नामिस्थल की सुदरताई ॥ 
कटि किंकिनी चद्रमनि संजुत | पीताम्बर कटितट अति अद्भुत ॥ 
जुगल जंध की पटतर को है| तरुनी मन धीरज के जोहे॥ 
देखि जातु की छवि न सेंमारे । नारि निकर मन बुद्ध बिचारे॥ 
रतन जटति कल कंचन नूपुर । मद मंद गंति चलत मधुर सर ॥ 
जुगल कमल पद नख मनि आभा | सतन सत्र सतत यह लाभा॥ 
जो जेहि अग सो तहें लोभानी । 'सूर' स्थाम गति काहु न जानी | 
१४७--राग असावरी 


स्याम हृदय जलसुत् की साल्ना अतिद्दि अनृप्म छाजैे री। 
मनहूँ बलाक पॉति नव घन पे यह उपमा कछु श्र जे री ॥ 
पीत हरित सित अझुन माल्बन राजत हृदय बिसाल री। 
मानहूँ इन्द्रधनुष नभ मडल्त प्रगट अयो तेहि काल री॥ 
भुगुपद चिन्ह उरस्थल प्रगटे फोस्तुभमनि ढिग दरसे री। 
बैठे मन बर-बधू एक सेंग अधनिसा सिलि हरसे री॥ 
भुजा बिसाल स्यास सुंदर की घंदन खेारि चढ़ाये री। 
'सूर' सुभग अँग आग की सोभा तन्रज ललना ललचाए री ॥ 
१४- राग कान्हरो 

बत्ती मोतिन की साल मनोहर । 

सोभित स्थास सुभग छर ऊपर मने गिरि तें सुरसरी घंसी घर ॥ 

तट श्रुज्दंड “भौर शगुरेखा चदन चित्र तरगनि सुंदर। 

सनि की किरनि, सीनकु डल छवि, सकर मिलन आवत त्थाग्रेघर॥ 


पटतर--उपमा | जानु--पैर की मध्यस्थ साँठ नूपुर--पर का घुघुरू | 
गति--महिमा (१४) जलसुत--मोत्ी । बलाकइ--बगुला । मालदन-- 
बनमाला । भूगुपद--भगुलता का चिन्ह | बर-चघू--पति-पक्षो | ( १६ ) 
घर---घरा, पृष्दी । 


तीसरा रत्न ब्ः 


ना ऊपर गेमावलि राजत मनिचर तीखन ज्योति सिताबर | 
सतन छ्यान नहान करत नित कर्म क्रीच घोवत नीके कर !! 
जग्येपबीत विचित्र “सूर' सुनि मध्यघार घारा यानी घर। 
सख चक्र गद्या पद्म पानि मानो कमल कून हसन कीन्हे घर ॥ 
१६---राग विहांगरों 
स्याम भुजा की सुंदरताई । 
चदन खेरि अनृपस राजत से छवि कह्दी न जाई ॥ 
घढ़े थिसाल जानु लौं परसत एक उपसा मन हआई। 
मनी भुजंग गगन तें उतरत अधमुख रहों कुनाई॥ा 
रतन जदित पहुँची कर राज्त आअँशुरी मुँदरी भारी। 
पुर! मर्नों फनि सिर माने सो मत फन फन की छुबि न्यारी ॥ 
१७-राग नट 
राजत रोमराज़ी रेप । 
नील घन मन्ठु धूम घारा रही सुन्झुम सेप ॥ 
निरगि सुंदर छूदव पर अभ्ृपुनज्ञाता परम सलेप। 
मनहू सोमितव अ्रश्न तर संमुपूषन भेप्र॥ 
समुझमाल नद्धश्रावन सम अर्घ घद्र विसेप । 
समल उज्यज्ञ जल्र मव्यज प्रबकत्त वजिन अजेप ॥ 
पेक्षि-कच सुरघाप को छवि दूसन तद्रित सुतेप | 
सू7' प्रभु अवलोकि अआतुर सजे नैन मेष ॥ 


कनन ल्‍ौ- ल्‍जीलऑनीकर ++| अलजका फिननन के अत 


मनिपर--हौ ल्ुममदि + जिताबर-पूर सफेद नी कर >अब्दी 
हरए से। दाने --सरत्यवी कून -मशट। ६ १६) अयधुल-- 
(#पोटुस $ सोचे हो मद इते | सारि-बढ़े मोद्र की । एल शव) 
सर । १७) गेव-+ बेच) गाए । गलेप >झ्स्त्री हद कली हुई । अश्व- 
आदर | पपा->मीहर व सेट भूपन -+ सेट भा । गटवभ-+>लदने । हे डि खझ 
नोरदक | [ गाए )>ओआंगे बाला पद ठह इसी दा ऋागुपाद न ! 


रुपमाघुरी 


श्य--राग कल्याण 

रोमावली रेख अति राजत | 

सुच्छम सेष धूप की घारा नव घन ऊपर श्राजत ॥ 
भुगुपद रेख स्थाम उर सज्ञनी कहा कहीं ज्यों छाज्ञत | 
मनहु मेब्र भीतर ससि की दुति कोटि कास तन लाज्ञत ॥ 
मुकझ्तामाल नंदनंदन उर अ्द्ध सुधाघर काति। 
तन श्रीखण्ढ मेघ उज्ज्वल अति देखि महाबल भमाँति॥ 
बरही मुकुट इन्द्रघन मानहु तड़ित दसन छवि लाजत। 
एकटक रही बिल्लोकि 'सूर! प्रश्ु तन की है कह हाजत ॥ 


१६--राग नट नारायण 

कटितट पीत बसल सुद्देस | 

मनहूँ नवधन दामिनी तज्ञि रद्दी सहन सुभस ॥ 
कनक सनि मेखला राजत सुभग स्थामल अंग। 
मनहु दस रसात् पंगति नारि बालक संग।॥ 
सुभग कटि फाछनी राजति जलज-केसरि खंड। 
“सुर! अ्रभ्ु अंग निरखि माघुरि सदन तनु परथों दंड ॥ 

२०--राग घनाश्री 
प्रज जुबती हरि चरन मनावे । 
जे पद कमल महा सुनि दुलेप्र ते सपनेहु नहिं पाव॥ 


( १८ ) सुघाघर---चंद्रमा । थीखयद्व -च दन | वरही--मयूर | (मोर 
पख)। तनु की हे कह द्जत--शरीर की श्वश्यकता क्या है. श्र्थात्‌ शरीर 
को सुधि भूल गई | (१६) मेखला--किंछियों | रणाल--सुन्दर | ललजझ- 
कैसरि खड--जैसे नील कमल की छुव॒री की हर श्रोर कमल फेशर द्ोती है 
जैसे दो कृष्ण की कमर को काछुनी दर शोर से घेरे हे । माधुरी--शोमा | 


एशन तनु परचो दड--ह्ाम के शरीर के सजा हुई, श्रपत्‌ काम का शरीर 
लज्जित हुआ ! 


तोसरा ग्त्न १० 


तनु त्रिभंग, जुग जानु, एक पग ठाढ़े, एक दरसायों। 
आअकुम $लिस बज ध्वज परगट तसनी मन भरमायों ॥ 
वह छशथ्ि देखि रही एकटक ही यह मन भरति विधार। 
सूरदास! मनो अरुन कमज्न पर सुपमा फरति बिहार ॥ 
२१--राग कान्‍्हरों 

स्याम कमल पद नख की सोमा | 

जे नख चढ्र इन्द्र सर परस सिव विरथि मन तोभा ॥ 
जे नस चद्र मनक मुनि ध्यावत नि पावत भरमाहीं। 
ते नस चंद्र प्रगट घज जुबती निरखि निरखि हरपार_7ी ॥ 
जेनए घचद्र फनीखद्र हृदय ते एकौ निमिष नदाग्त। 
जेनस चद्र महामुनि नारद पतक्षफ न कहें व्रिसासत॥ 
जे नख चंद्र भज्नत तम नाखनत, रमा ट्रठय जेहि परसत । 
'पुर' स्याम नख घद्र बिमल छवि गोपी जन शिमि दरसत | 

२२--रांग बिक्षावल 

दैसि सरी हरि अग अनूप । 

जानु जुगल खग जंघ ग्रिगज़त फो गरनें यह रूप॥ 
लकुट लपेदि ल्टंह भए ठादे एक चरन धर घारे। 
मनहू नीज़मनि रंभ काम रचि एछ कलपे,ट सुपारे॥ 
कहूँ लकुट ते जानू के हरि अपने सदन 'क्षावत। 
सूरदास? मानहू फरमा फर बारबार डोशावड॥। 


रच बन हू लक 
वतन जब जल न कर आाजीफ न अन्‍दनओर अिऑ- अल तआ अअ्जे |5 





(१०) दर्मायो--दिलाई पडता है । ऋषत-- हाल । सू परमा+- दा ता । 
(३१) इनीद्र-शेयमया । सम--श्ञ नाधकार। मातद माय होता 3 
(र२) शाप दि >> पर मर इ दर | बा->परा, एकस । धरती मदह-मंतमोल 
इह »४ | चरावत--टिलरे हैं, रटाइयान कर हें | ठरधा--दायी इग 


बंध । कर--पूछ । 


ह१ “ रझूपमाधुरी 


२३--राग केदारो 
मस्ती रो सुंदरता के रंग । 


छिन छिन माहँ परत छवि ओरे कमल नयन के अंग॥ 
परमित करि राख्यो चाहति हो तुमहिं लागि डौले संग। 
चलत निमेष विसेष जानियत सूतति भहे मति भग॥ 
स्यास सुभग के ऊपर बघारों श्राल्ला कोटि अनग। 
' सुरदास ? कछु कहदत न झआधे गिरा भई गति पंग॥ 
२४--राग बिद्वागरों 
नटवर बेष काछे स्याम । 
पद कमल नख इदु सोभा ध्यान पूरन काम ॥| 
जानु जंघध सुघट निकाई नाहि. रंभा तूल्न। 
पीत पट काछनी मानहु जलज-केसरि भूल॥ 
कनक छुट्रावली पंगति नासि काटि के भार। 
सनहुँ हख रखाल पंगति रहे :हैं हद तोर॥ 
मसज्ञक रोमावली सोभा प्रीव मातिन दवार। 
सनहुँ गंगा बीच जमुना, चली मिलि के' घार॥ 
बाहुदुह॒ बिशाल तह देाठट अंग चदन रेन | 
तीर तरु बनमाज्ञ की छवि श्र जुबति सुख्र देन # 
चि२वुक पर अघरन दसन दुति विंय बीजु लजाइ | 
नासिका सुर नैन खतन कहत कि खरमाइ। 








क-की+त- 


( २३ ) परमित--महदुद ((००॥70पे) सीमित | अनंग--का म देव | 
कहत न झापै --कहते नहीं बनता । पंग--( पु ) लेंगड़ी । (२४) र॑मा-- 
केलातरु | तूल--तुहुय । छुद्र वतो--ऋरणनो | भौर --भिड़ी हुई, शेच में [ 
इंट-.कु ढ | बीजु--बिजली । ह ॥॒ 

सू० पृ०--१५७० दा ख््ड+ ख रे 
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तीसरा रत्न १२ 


स्रवन कुडल केटि रबि छवि भुक्कुटि काम कोदंड। 
' सुर ? प्रभु है नीप के तर सिर घरे सीखंड॥ 


२५--राग गौरी 
नंदर्नेंदन बवृन्दाबन चंद । 
जदहुकुल नभ, तिथि द्वितिय देवकी प्रगटे त्रिभुवन यंद॥ 
जठर कुहू ते बद्दि: वारिपति दिसि मधुपुरी सुृद। 
बसुदेव संभु सीस धरि आने गोकुल आरनेदक॑द ॥ 
ब्रज प्राची राका तिथि जसुमति सरद सरस ऋतृनद। 
उड़गन सकल सखा संकरघषन तम दनुकुलज निकद ॥ 
गोपीजन तहेँ घरि चक्रोर गति निरख मेटि पत्न द्वंद। 
'सूर ! सुदेस कला पोड़््स परिपूरन परमान३॥ 
२६--राग सोरठ 


बड़े निठुर बिघना यह देख्यो | 

जब तें आजु नंदनदन छुबि बार बार करि पेख्यों॥ 
नख, ऑँगुरी पग, जानु जघ, कटि, रवि कोन्‍्हों निर्मान । 
हृदय, घाहु, कर आदि अग अंग मुख सुंदर अतिवान ॥ 
अघर, दसन, रसना, रसचानी, स्रधन, नेन श्ररु भान। 
« सर ? रोम प्रति लोचन देता देखत बनत गोपाल 


नीप--कद्बवृक्ष । तर--तले। सीखडइ--! शिखढट। मोग्पस, मोरपथ 
का मुकुट । (२५ ) वद--(बन्द्र) बंदनोीय | कुह---श्रमावछ् #। रात । 
बारि पतिदिसि--पब्छिम दिशा | प्राचो--पूृवंदिशा | राका-पूकिगा | 
सकरपन--पलदेवजी । दनुकुनम-दानवसमूद्ू । निकद--नाशक । 
निग्ख--देखनी ६। पलद्वन्द--दे।नों पलके। मुदस--छुदर । नोट-- 
बड़ा दी सुन्दर सागरूपक है ।( २६ ) निटुर--नदय | विभना--आश्षा । 
पेख्या--देखा | श्रतिबान--श्रत्य त । 


। र३े रूपमसाधुरी 


२७- राग घनश्री 
है ज्ञोचन तुम्हरे हे भेरे। 
तुम प्रति अंग बिलोकन कीन्हो मे भह सगन एक ओँग हेरे ॥ 
अपने अगना भाग्य सखी री तुम तनन्‍्मय में कहूँ न नेरे। 
जे। जो बुनिये से पुनि लुनिये और नहीं त्रिश्ुवतल भटभेरे ॥ 
स्याम रूप अवगाद् सिंधु तें पार होत चढ़ि डोगन के रे। 
' सूरदाघ्' तैसे ये लोचन कृपा अहाज्ञ बिना को पेरे॥ 
श्८--राग सारग 
 विधातदि चूक परी मैं जानी ! 
आजु गोविद्दि देखि देखि हों इहे समुभ्ति पछितानी॥ 
रचि पचि सेचि सँव।रि छक्तल आग चतुर चतुराई ठानी । 
दीठि न दई रोम रोमनि प्रति इतनिधिं कला नखानी॥ 
कहा करों अति सुख दुइ नेना उमगि चलति भरि पानी। 
'सूर! उसमेर समाह कहों थों चुधि बासनी पुरानी॥ 
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( २७ ) बुनिये--बोइये। सठमेरा -घका | श्रवगाइ--श्रयाए । विंउु 

ते--समृद्ध से ्रधिक | के--कौन । पैरे--पार करे ( २८ ) वसनी-वाँ6 
की तीलियों से बनो टेकरी, दौरी । 


चोथा वहन 
( झुसली-माधुरों ) 


१--र,ग गौरी ध 
ब्रजहिं चलो अब आई साँफ । 
सुभी सबे लेहु आगें करि रैनि द्ोय पुनि बन दी मास ॥ 
भल्ती कही यद्द बात कन्हाई अतिद्दि सघन आरतन्य उज़ारि । 
गैयाँ हॉकि चत्नाई ब्रज को ग्वाल बाल सब लिये पुकारि॥ 
निकसि गये वन ते सब बाहिर अति आनंद भये सब ग्वाल। 
' सूरदास ' प्रभु मुरलि बजावत झ्ज आवत नटठवर गोपाल ॥ 

२--राग गौरी 
देखि सखी बन ते जु बने न्रज आवत हैं नेंद-नंदन । 
सिखी सीस, मुख मुर्रल बजावत बन्यो तिलक उर चद्न ॥ 
कुटिल अलख मुख चंचल लोचन निरखव अति आनंदन। 
कमल मध्य मनो है खग खत्रन बेंघे जाय वढ़ि फेदन॥ 
अभन अधर छुबि दसन विराज्षति जब गावत कल मंदन | 
सुकृता सनो लालसनि पुट में जरे सुरक्कि पर बदन।॥॥ 
गोपवेष गरोकुच गो चारत हैं प्रभु असुर निकदन ! 
' सूगदास! प्रभु सुजल बखानत नेति नेति श्रुति छंदन।! 

(१) सुरभी- गाय । आरन्य--जगल। (२) सिखी--मोरपंख | कल 

मंदन -- मंद कला से, घोमे स्वर से | पुट--छ89ुट, डिविया । भुरकि-- 
छिड्क कर | बंदन--विंदूर । शुति--वेद ! 





चौथा रत्न रे 


३--राग गौरी 
मेरे नैन निरखि सुख पावत | | 
संध्या समय गोप गोधघन सँग बनते बसे ब्रज आवत ॥ 
बलि बलि जाएं सुखारत्रिद की सद मंद सुर गावत। 
नटवर रूप अनूप छबीलो सब ही के मन भावत ॥ 
गुंजा उर बनसाल मुकुट सिर चेनु रसाल बज़ावत। 
कोटि किरनिमनिमुख परकाप्तत उद़पति कोटि लजावत ॥ 
चन्दन खोरि काछनी की छुबि सबके मनहिं चोरावत। 
£ सूर ” स्थास नागर नारिन को बासर विरह नसावत ॥ 
४--राग विहागरो 
अगन की सुधि भूज्ञ गई । 
स्याम अधघर मृदु सुनत मुरलिका चक्रित नारि भई।॥ 
जो जैसे सो तैसेहि <हि गई सुख दुख कह्या न जाई । 
लिखी चित्र की-सी सब है गई' एकटक पल बिसराई। 
काहू सुधि काहू सुधि नाहीं सहज मुरज्तिका तान। 
भवन रवन की सुधि न रही तनु सुनत सबद वह कान || 
सखियन तें मुरली अति प्यारी वे बैरिनि यह सौति। 
* सूर ! परसपर कद्दत गोपिका यह उपजी उदभौति॥ 
४--राग नट & 
स्थाम कर मुरली अतिहिं विराजत ।४ 
परमत 'अधर सुधारस प्रगटरति मधुर मधुर सुर बानत॥ 
लटकत मुझठ भौंद छुघि मटकत नेन सेन अति छाजत। 
प्री. लवाइ अटकि वसी पर कोटि मदन छवि लाजत ॥_ 


( ३ ) गोघन--गायों का समूह । किरनिमनि-दधर्य । उड़पति-- 
चंद्रमा | ( ४ ) रबन--( रमण ) पति | उदमौति--नई बात, श्नहोनी । 


( ६ ) छ्ाजत--शोमा देती है । 


३ मुरली-माधुरी 


लोल कपोल भालक कुंडल की यह उपमा कछ लागत। 
मानहुँ सकर सुधासर क्रोड़त आप आप अलुरागता। 
बृन्दाब्नन खिहरत नॉदनन्दन ग्वाल सखा संग सोहत | 
' सूरदास ' प्रभु की छवि निरखत सुर तर सुनि खब सोहत ॥ 
$--राग सारग 
ब्ती बन कान्ह बज्ञावत । 
आइ सुता स्रवतनि मधुरे खुर राग राशिनी व्यावत॥ 
सुर, श्रुति, ताल, बेंघन अमित अति, सप्त अतीत अनागत आवत | 
' जतु जुग कर बर बेष साधि मथि बदन पयोथि अमृत उपजावत ॥ 
मनो मोहनी सेष घरे हरि मुरली मोहन मुल्ल मधु प्याउत। 
सुर नर मुनि बस किये राग रस अघर सुधारस मदन जगावत ॥| 
स्रा सनाहर नाद 'खुर' थिर चर सोहदे मिलि मसस न पावत। 
सानहु मूछ सिठाई के शुन कहि न सकत झुख, सीस डुलावत ॥ 


७--राम केदारों 
बसो बनराज आज आई रन जीति। 
मेटति है अपने बल सबद्दित की रीति 
) लोल--चचल ( यह “फतक! का विशेषण है, कपोल का नहीं ) । 

भलक -- चमक | आप आप--परस्पर । (६) राग लाना--रग निकालना । 
भति--सगीत में किसी सुर का एक श्रश ( संगीत में २२ श्रुतियाँ होती हैं; 
किसी राग का आरम और अंत भुतियों से ही होता है ) । ताल--नाचने 
गाने में उसके काल और क्रिया का परिमाण जिसे हाथ मार कर 
सूचित रुरते हैं। बबान--संगीत में ताल की समता की वेंघान कहते हैं । 
सप्त अतीत --सातो सुरों से परे, जो सातो सुरों में न भरा सके | अनागत-- 
बिना बोलाये, लाने फी कोशिश न करने पर भी। शुग--देव और टैत्यरूपी 
दोनों डप | मरम--भेंद | सोस डोलना--श्ानद निमस्नता खूद्धित करने 
का इशारा करना | ( ७ ) बनराज--जन को राज्य। 


चौथा रक्न ४ 


बिडरे गजजूथ सील, सैन लाज भाजी ! 
घृघट पर कवच कहाँ, छूटे मान ताजी ॥ 
किनहूँ पति गेड् तले किनहूँ तन प्रान। 
किनहूँ सुख सरन पाणे सुनत सुधुनि कान ॥ 
कोऊ पद्‌ परसि गये अपने अपने देस। 
कोऊ मारि रक भये हते जो नरेस ॥ 
देत मदन मारुत मिलि दरों दिसि दोहाई। 
2/ घर ? स्थाम श्रीगोपाल बंसी बस माई ॥ 
हे ८--राग सारंग 
जथ ते बसी ख्वन परी । 
वच ही ते मन और भयो सखि मो तन सुधि बिसरी ॥ 
हों अपने अभिमान रूप जौवन के गर्ब भरी। 
नेक न कह्यो कियो खुनि सज्ञनी बादिद्दि आपु ढरी॥ 
बिन देखे अब स्याम मनोहर जुग भरि जात घरी। 
'सूरदास” सुनु आरजपथ ते' ऊछू न चाँद सरी!॥ 
8--राग केदारो 
मुस्‍ला घुनि श्रवन सुने रहो नाहिं परे। 
ऐसी का चतुर नारि धीरज मन धरे॥ 
खग स्ग तरु सुर नर मुनि सिव समाधि ८ * 
अपनी गति तजे पौन सरितो ना ढ़रें 
ताजी--घोड़े | मारि--अत्यत । हुते--यथे | 
नोट-- इस पद में बहुत बढ़िया रूपफ है जे घडे गारे विचार 2 
लिखा गया है । इस रूपक से यूरदासजी की काव्य मर्मशता प्रगट होती है 
इसमें वी को सर्व विजयी के रूप में दिखलाया दे | 
( ८) दरी--श्रासक्त हुई|आरजपय- म्लमतसी की चाल | चड़ 
सरना--काम निकलना (मिल,ओ) तोरे घमुप्र बाड़ नहिं हरई (तुलसी)! 
सरिती न दरै-नदों भी नहीं बदती। 


४ मुरती-माधुरी 


मोहन के मन के के अपने बस करे। 
' सुरदास ” सप्र सुरन मिंघु सुधा भरे॥ 
१०--राग कान्हरों 

मुरली अति गर्ब काहु बदति नाहि आजु। 

हरि के मुख कमल देखि पाये सुख-राजु ॥ 

बैठति कर पीठ, ढीठ अघर छत्न छाहीं। 

चमर चिकुर राजत तहूँ सुभमग सभा साहीं॥ 

जमुना के जलहिं नाहि' जल्नघि जान देति। 

सुरपुर तें सुरबिसान सुवि बुलाइ लेति॥ 

थावर चर जंगम जहँ करति जित अजीती | 

बेदन विधि मेंटि चलति आपने ही रीती ॥ 

बंपी बस सकल 'सूर' सुर नर मुनि नागा। 

श्रीपति हू श्री ब्िसारि एही अलुरागा! 

११--राग गौरी 
मुरक्ती मेहह्दे कुंचर कन्हाई | 

अँचवति अधर सुधा बस ढीन्‍्हें अब हम कहा करें कि साडे ॥ 
सरबसु हरो घरो, कपहूँ अचबसरहूँ न इति अधघाई । 
बाूजति गाजति चढी टुहुँ कर अपने सब्द्ू न सुनति पराई। 
जे। जन अनल दक्यौं छुज्ञ अपने, तसें कैसे हे।त भल्नाई ॥ 
_अब कि 'सूर' कौन पिधि कीजै बन की व्याधि मस घर टाई 
सप्तसुर--घछ्टन, ऋषभ गधार, मध्यम, पंचम, थेतत श्रौर निधाघ ' 
( इन्हीं के सक्तेप में स, रि, ग, म, प, घ, नि, कहते है ) ( १० ) काई 
बद॒ति नाहिं--किली के कुछ तममतों ही नहीं। कर पोठ--धाथ रूपी 
तिंहासन | चिकुर---बाल्ष लद्ढुर्याँ । भुवि-पूर्य्त्री । जित--न्नीने हुए, द्वार 
माने हुए. | श्रज्चतो--न जीत जाने येग्य ५६ नोट ) २ >वड़ा ठुल्दर स्पक 
हैं| २---सुल-राज का अति सुन्दर रूपक है । (१६ ) अचवति--श्राचमन 
करती है, पीत। है | कद्दि--(कहद्दो) युक्ति बवलाप्ो । विधि-- युद्धि, तददीर 


चौथा रत्न 


१२- राग मलार - 

मुरली तऊ गे।पलद्धि भावति। ; 

(न री लगी जद॒पि सेदनंदर्दि नाना माँति नचवति॥ 
गाखति एक पाय ठाढ़ो करि श्रति अधिकार जनावति। 
केामत अग आपु ओआज्ञागुरुू कटि टेढ़ी हे जावति॥ 
अति आधीत सुजान कनोड़े गिरधर नारि नवादबति। 
आपुन पौढि अघर सज्या पर कर पल्लव सन पद पल्लुट/वति ॥ 
आऊुटी कटिल फरक नास पुट हस पर केावि कृपावति। 
सूर' प्रसन्न जानि एकौ छिन अघर सु सीस डोलावति॥ 


१३--राग मलार 

जब मोहन मुरली अधघर घरी । 

ग्रह व्यवहार थकें आरजपथ तजत न संक करी॥ 
पद्रिपु पट शाठक्शों आतुर ज्यों उल्नटि पत्नट उबरी। 
मिषसुत बाहन आय पुकरारो सत्र चित्त बुद्धि हरी॥ 
दुरि गये क्रीर, कपोत्त, मधुप, पिक, सारेंग सुधि बिसरी | 
उड़पति, थिद्रुम, विम्ब खिसानया दामिनि अधिक डरी॥ 
निरख स्थाम पतगछुता तट भानेंद उर्मेंग भरोी॥। 
सूरहासः प्रभु प्रीति परस्पर भ्रम प्रबाह परी॥| 


न वध चज+ 
अन्न लिन जन ५ ताज पात++- 


(१२ ) कनौड़े--( कनाजड़े ) दबैल, एद्सानमद। नारि--गर्दन | 
पल्लुरावत - दबवाती है । कुपावति-- केप कराती हे । अधघर--निराघार | 
( नाट )-इस पद म॑ बड़ा धार्मिक भाव श्रगट किया गया टटे। 
< १३ ) श्रारजपय -( आयंपय ) मलेमान्सों की चाल | पदरिषु--+टा। 
उबर|--निकल पाई, छूटी। सिव्युत बाइन--मार | सारेंग--१पीश | 
( नाट )-तोवरा तु में रूपकातविशयेक्ति अलकार समझना पा्िय | 
वत गछुता--जधुना । उद़पति---चंद्रमा । विद | म--यूँ गा । (यहां बिद्रुम का 
उपमेय हाय की उँगलियाँ समझना होगा ) | विस्ब--किस्बाफल ( श्रांठ ) | 


७ मुरली साधुरी 


१७--राग केदारो 

मुरक्षी अबर सज्ि बजबार । 

नाद सुनि बनिता बिसे।ही डर बिसारे चीर॥ 

नैन मूँदि समाधि धरि खग रहे ज्यों मुनि घीर। 

डोल नहिं द्रुम लता, बिथकी मद गध समीर ॥ 
धेन्नु हुन तज्ञि, रहे ठाढ़े बच्छ तज्ञि मुख छीर | 

'सूरः मुरत्ली नाद छुनि थकि रहत जमुना नीर ॥ 

१४५--/ग मल्लार 

सखी री मुगज्ञी लोजे चोरि । 

जिन गेपाल कीन्दे अपने सब भ्ीति सव्रत्त को ते।रि ॥ 

छिन इक घोरि फेरि खुसवाव धरत न कबहँ छोरि। 
, कब॒हूँ कर कब्हूँ अधरन पर कहेँ कंटि खासत जोरि॥ 

ना जानां कछु मेलि मेहनी राखी अंग अगेरि | 

: घुरदास ? प्रभु के मन सजली बेध्यो राम की डोरि॥ 

१ --राग मल्लार 

स्थाम तुम्दारी मदन मुरत्िका नेक सी ने जग मेोद्यो। 

जे सच जीव जंतु जन थज्ञ के नाद स्वाद तिन्द पोह्या ॥ 

जे दीरथ तप करे अरनसखुत पन गहि परीठि न दीन्दी | 

ता तोरथ तप के फल्न लै के स्थाम सोहागणिनि कीन्‍्दी॥ 

ऑऔँगुरी धरि गोबर्धेन राख्यो कोमल पानि अधार | 

अब हरि लटकि रद्दत है टेढ़े तनक मुरलि के भार॥ 

( १४ ) नाद-मुरलां का शब्द | खा--क्षो । बिधकी--ह्थगित दो 
गई । ( १५ ) घोरि--शब्द करके, बजाकर | सुसतावे--विशाम करते हैं । 
जैरि-बड़ी सावधानी से। अगेरि रखना--अगी बनाफर रखना। 
(१६ ) पोझो-छेद दिया | श्ररनखुत- अ्रण्वेदभव ) बॉठ। 
पनगद्दि, .. ...कौन्द्री--प्रतिशा से हटा नहीं । 


चौथा रत्न हर 


निदरि हमें छघरन रस पीयत पहै दुतिका माई। 

सुर ' स्यास कु जन ते प्रगटी बँसुरी सौति भा आई ॥ 

१७--राग जैतश्री 

जबद्ी बन मुरत्ी स्तन परी। 

चक्रित भ४ गोप कन्या सब घास काम बिसरी॥ 

कुल मरजाद बेद की आज्ञा नेकहु नहीं डरीं। 

स्यास सिघु सरिता लजनागन जल की हरनि ढरीं॥ 
सुत पति नेह भवन जन सका ल्ज्ज्ञा नहीं करी। 

“सूरदास ? प्रभु मन हरि लोन्‍नहों नागर नव्न हरी॥ 

१८--राग सोरठ 

मुरली मधुर बजाई स्याम । 

मन हरि लिये भव्रनन नि भावे व्याकल ब्रज की बाम ॥ 

भोजन भूपन की सुधि नादीं तनु की नहीं सभार | 

गृद गुरु लञाज सूत को तोरी डरी नहीं व्यवद्ार ॥ 
करत सिगार बिच्रस भट्ट सुन्दरि अगनि गह भुलाई। 

' सूर ” स्याम बन बेनु बजावत चित छित राम रमाईं ॥ 

१६--राग विद्दागरो 

मुरत्ली सुनत उपजी बाइ । 

स्याम सों ञ्रति भाव बाहों चलीं सब अकल्ाइ॥ 

गुरु जनन सा भेद काहू कह्यो नाहि उघारि। 

अघ रैनि चल्नीं घरन ते जूथ जूथन नारि॥ 
नंदनदन तरुनि बोलीं सरद निमि के हैत। 
रुचि सहित बन का चलीं वे 'स॒ुग! भई अचेत ॥ 

( १७ ) जल की ढरनि दरा-श्रवाष्य रूप से चली । ( १*« ) श्रगनि 
गई भुलाई--अपने श्रगें को भूल गई, श्रर्यात्‌ जे वस्तु जिस अ्रग है 
सिंगारना चाहिये था उसमें न छिंगार कर अन्य श्र में लिगारीं। 
(१६) बाइ उपभी--सनक सवार हुई | साद--प्र मं | उथारी--खे।ल क२ । 








६ मुरत्ञी-साघुरी 


२०--राग बिद्दागरो 


सुनहु हरि मुरली मधुर वजाई । 
मेहे सुर नर नाग निरंतर त्ज्वनिता मिलि घाई॥ 
जमुना नीर प्रबाह थक्तित भयो पवन रहो सुरमाई। 
खग मृग सीन अधीतल भये सव अपनी गति विसतराई॥ 
द्रुम वेली अनुराग पुलक तनु, ससि थक्‍यो, निसि न घटाई। 
* सुर! स्यास बृन्दाबन बिहरत चलहु सखी सुधि पाई॥ 
२१--राग खारंग 
अघर-रस मुरली लूटन लागी। 
जा रछ को षट रितु तन गारथयो सो रस पिचत सभाग। |॥ 
हाँ रही फहेँतें कहें आई कोन याद्ि बोलाई। 
चक्रित कहा भई बत्रज्ञबासिनि यह तो भली न आईं॥ 
सावधान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बलाई। 
* सूरदास ' प्रशु हम पर याझ्नो क'न्‍ही सोति बजाई॥ 
२२--राग केदारों 
आवत ही याक ये ढग | 
सनसोहन सब भये तुरत ही हे गये अंग त्रिसग ॥| 
में जानी यह टोना जानति करिहे नाना रंग। 
देखो चरित भर्ज हरि कैसे या मुरलो के सग॥ 
बातन में कद्द ध्वनि उपजावति झुर तें तान तर॒ग | 
“सूर ? सेंदुर सदन में पेठा चढ़ा आझुजंग। 


लड़ फल कलर - 








(२०) निरतर--सव | द्रुम--पेड़ | सास थक्‍्वे--चद्रमा को चाल 
बंद हे गई। (२९) बजाई--डकछे की चोट । (२२) करिई नाना रग-- 
अनेक प्रकार को घटनाएँ घटित करेगी | भने--भक्ति करते हैं | कट्टध्द नि--- 
फहर करने वाली घ्यनि । से दुरसदन--[से० शादूलखदन) दिह की माँद। 


चौथा रत्न १० 


२३--राग टोड़ी 
मुरली सुतत भई सच बौरी। मनहेँ परो सिर माँक ठगौरी॥ 
जो जैव सो तैसे दोरी । तनु व्याकुत्त सब भई फिसोरी ॥ 
कोड घरनि को३उ गगन निह्दारै। कोड कर कर तें बासन डारै॥ 
कोउ मन ही मन बुद्धि बिचारे | कोड बालक नहिं गोद संभारे॥ 
छुटि सब लाज गई कुल्ञ कानी | सुत पति आरजपंथ भुलानी॥ 
मुरली स्थाम अनूधव वजाई। बिध मरज्ादा सबन भुजाई॥ 
सूरदास ' प्रभु कंत्रबिह्ाारी | सरद रास रस रीति बिचारी॥ 
२५४--राग घनाश्री 
चल्नी बन बेनु सुनत ज़ब घाई । 
मातु पिता बंघब इक त्रासत ज्ञाति ऊ्दों अकलानी । 
सम्च नहीं संका हू नाहीं राति कहाँ तुम जाति। 
जननी कददत दड़े की घाली काहे को इतराति॥ 
सानति नहीं और रिस्र पावति निकसी नातो तारि ॥ 
जैसे जलन प्रवाह भादों को से को सके बहोरि॥ 
ज्यों कचुरी भुवंगंम त्यागत मातु पिता त्यों त्यागे । 
* सूर ? स्य'म के ढाथ बिकनी, 'अलि अंधुज श्रनुरागे ! 
२४--राग गुडमलार 
सुनव मुरली रह्ठि न घीर घरिके। 
चली पितु मातु अपमान करिके॥ 
ज्रत निकर्सी सबे दहोरि फरिके। 
__  भई आतर बदन दरस हरिके॥ 
(३२, श्रारतपथ--पतित्रन | बि!ध- कायदा, नियम | मरमादा-- 
प्रतिष्ठा | (२४ ) बघव--बधु ( भाई ) बिरादरी के लोग। दई का 
भाली--साग्य की भारी, बदाकस्मत ( एक प्रकार की गानी ) अमागिगी । 
बदोरना--लौटाना | भलि--मभौरिा ! श्रजुन--क्मल | (२१) रहि न ने 
रद सकी ४॥रका--द्वार का टटया | राते--प्रनुररू होता $ | 


१ मुग्ली-माधुरी 


जादि जो भजे सो तादि राते। 
कोड कछु कहे सब निरस बाते ॥ 
ता बिना ताहि कछु नःहिं भावे । 
अर जो शोरि कोटिक दिखाबै॥ 
प्रीत को कथा प्रेम।हि जाने। 
ओर करि कोटि बाते बने ॥ 
ज्यों स।लल भिंधु बिनु ऋ%हुँन जाई । 
* सूर ' वैश्वी दसा इनहु पाई ॥ 
२६--राग केदारो 
मुग्तल्ती ध्वनि करी बल-बवीर । 
सरद्‌ नि » इंदु पूरन देशि जमुना-तीर ॥ 
छुनत से ध्वनि भईं व्याकुल्न सकल घोष कुमारि । 
झग अभरन उल्नट साजे रही रछुन सॉँमारि॥ 
गईं सेरद सहस हरि पे छांड़ि सुत-पति-नेह । 
एक राखी रोक पति, से गई तज्ि निम देह॥ 
दियो तेहि हरि धाम अपने चिते लोचन कोर | 
' सूर ? प्रभु गोबिद यों जग सोह बंधन तोर॥ 
२७--रागगुडमलार 
धुनत बन बलुध्वचनि चली नार।। 
लोक लज्जा निदरि भवन तजि सुन्दरी 
मिली वन जायके बनपिद्दारी ॥ 
दरस के लद्त मन हरस सबको भयो 
परस की साध अति करति भारी। 





जेरि-एकन्र करके | (२६) बलवीर--वलदेवजी के भाई (कृष्ण) ; 
घोष कुमारि--गोपी | ह्र॒मरन - गहने । (२०) हरस--हर्प । परस--स्तक् 
मिलन, आलिंगन | साध--प्रदल इच्छा। 


चो धारल्न पा १२ 


इहे मन बच कर्म, तज्यो सुत पति धर्म, 
मेटि भव भर्म सहि लाज गारी॥ 
भजे जे६ भ।व जो मिलें हरि ताहि त्यों 
भेद सेदा नहीं पुरुष नारी। 
 सूर ! प्रभ्चु स्‍्याम ब्रजबाम आतुर कास 
मिलीं बन घाम गिरिराजधारी।' 
श८--राग कल्याण 
जब हरि मुरली नाद प्रकारयो । 
जंगल जड़, थावर चर कीन्हें पाहन जलज बिक्ाम्यो ॥ 
म्वर्ग पताल दसी दिस पूरन ध्वनि आच्छादित कीन्‍्दों | 
निसि बर कप समान बढ़ाई गोपिन को सुख दीन्दरो॥ 
मैतम भये जीव जल थत्र के तन की सुधि न सॉँभार। 
सुर! स्पाम मुख बैन मधुर सुनि उलठे सब ब्यवद्दार ॥ 
२९--आग केदारों 
« मुरत्री सुनत अचल चले | ८ 
थके चर, जल मरत पाहन, विफल वृक्तह फले॥ 
पय स्रवत्त गे।धनान थन तें, प्रेम पुल॒क्ति गात | 
भुरे द्रम अंकुरित पल्‍्लब, विटप चचल पात॥ 
सुनव खग मृग सौन साध्यो चित्र की प्यजुद्रारि। 
धरनि उमेंगि न माति घर में, जती जे।ग बिसारि ॥ 
ग्वाल घर घर सहज सावत उह्े सहज सुभाई। 
« सूर ' प्रभु रस-रस के द्वित सुखद रैनि बढ़ाई ॥ 
भवभमं--सघंठार का धोला। गिरसज-घारी--( गिरिषर ) कृष्ण । 
( २८ ) पादन जलओ पिश्रास्यो--पत्थर पर कमल फुला, भनहीने बातें रो 
गईं] जगम--चबर । थावर--श्रचर । मैमत--( मदमच ) बहुत । 
६ २६ )कुरं- सूखे । न माति-नहीं समाती | घर--चन, भग । 


ह 
जू 
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ही ३०- राग पूर्वी 
मुरली गति बिपरीति कराई । 
तिहूँ भुवन भरि नाद समान्यो राधारसन बजाई ॥ 
बरा थन नाहीं सुख परसत, चरत नहीं तन घेनु । 
» आना उलटो घार चली वहि, पवन थकित सुनि बेनु ॥ 
ल भये नहीं सुधि काहू, सुर गप्नव नर सारि। 
सूरदास” सब चकित जहाँ तहें ब्रज जुबतिन सुख कारि ॥ 


कै ३१--फेदारो 
रास रस मुरली ही ते जान्यो। 


स्याम अघर पर बैठि नाद क्ियो मारग चंद्र हिरान्यो॥ 
धरनि जीव जल थल्र के मोहे नभमंडल सुर थाक्े। 
“न द्रुम सलिल पवन गति भूले स्तवन शब्द पर्यो जाके ॥ 
बच्यो नहीं पाताल, रखातल कितिक उदय लों सान। 
भारद सारद सिव यह भाषत फछु तन रक्षो ने सयान ॥| 
यह क्रपार रस रास उपायो सुन्यो न देख्यो नैन। 
भनारायन धुनि सुनि ललचाने स्याम अधघर सुनि बैन ॥ 
अहत रसा सोौं सुनि री प्यारी विदरत हैं वन स्थास | 
सुर! कहाँ हमको वैस्लो सुख जे बिलसति ब्रज वाम ॥ 


३२--राग केदारो 
जीती जीती है रन बंसी । 


सझुकर सूत, बदत बंदी पिक, मागध सदन प्रसंसी॥ 
भध्यो मान बल दर्पे सद्ीपति जुबति जूथ गहि शञआने। 
ध्वत्ति को दंड अह्म'ड भेद करि सुर सन्मुख सर ताने॥ 
नह्मदिक सिवच सनक सनंदन वोलत जय जय वाने। 
राघापति सरवसु अपनो दे पुनि ता हाथ चिकाने।॥ 
(३०) विपरीत--उलटो। गंभव--नान्धर्द ( राजपूवानी प्रारृव ) 
३१ ) उपायो--उत्पन्न किया | 


कक तक. 


प्वीथा रत्न 
रषि को सथ ले दियो सोम को पटरप् कहा परे 
रा्यो यशक्ष सस रस राजस्‌ इना पविफि लि! 
दान भान प्रधान प्रेम रस बच्चो गहरी | 
खधिफारी गोपाल तहाँ है सुए परी छा /॥| 


|, ३, 

! पाँचवाँ रत 
( श्रमर-गीत ) 
१--राग सोरठ 


कहो कहाँ ते आये हो। 


जानति हों अनुमान मनो तुम जादबनाथ पठाए हौ॥ 
रन, बसन पुन्ि वेख्रेह, तन भूषन सज्ि ल्याए हो । 

सरबसु ले तब संग सिधारे अब कापर पहिराए हो।॥ 
सनह मधुप ! एके सन सबको सो तो वहां ले छाए द्दी। 
भेछु बेस की कामिनी मनोहर तहाँद्ि जाहु जहँ साए हौ ॥ 

अब यह कोन सयानप ब्रज्ञ पर का कारन उठि घाए दो। 
ले सूर' जहाँ लगि स्थामगात हैं जानि भत्ते करि पाए हौ ॥ 


२--राश चट 


ऊधो को उपदेस सुनौ किन कान दे ९ 
चेरर स्थाम्र सुज्ञान पठायो सान दे ॥ ध्रुव ॥ 


शबाना शा 
। २--क्ापर पहिराए हो---किसको ले जाने के लिये राजा का हृस्म 
' गए हो । जहं भाए हो--णहाँ तुम्हें लोग पसंद करते हैँ | उयानप-- 
'दैदिमानो। मले करि जानि पाए दहै--श्रच्छी तरद जान लिया है । 


पाँचवां रत्न 


कोट झाये उत तायेँ जिते नंदसुबन सिधारे। 
वहे बेन धुनि दोय मनो आए नेंद प्यारे॥ 
घाई सब गलगाजि के ऊधो देखे जाय। 
ले आई त्रजराज पै, हो, आनंद उर न समाय ॥ 
अरघ, आरती, तिलक, दूब दधि माथे दीरहो। 
कंचन कलस भराय आनि परिकरमा कीन्हौ। 
गोप भीर ऑगन भई बेंठे जादव-जात। 
जल-मारी आगे घरी, हो, बूकति हरि कुसलात ॥ 
कुसल छेम वसुदैव कुसल वेबी कुबजाऊ। 
कुसल छेम अक्रूर कुघल नीके बलदाऊ।॥| 
पृष्ठि कुसल गोपाल को रहीं सकल गष्टि पाय। 
प्रेम सगन ऊघो भए, हो, देखत ब्रज को भाय ॥ 
सन सन ऊधो कही यहद्द न बूमिय गोपाल । 
प्रज॒ को हेत विसारि जोग सिखवत त्रजबालहिं ॥ 
पाती चाँचि न आवई रहे नयन जल पूरि॥ 
देखि प्रेम गोपिन को, द्वो, ज्ञान गरब गयो दूरि। 
तव इत उत बहराय नीर नयनन में खोख्यों। 
ठानी कथा प्रवोध बोलि सब गुरू समोख्यों ॥ 
जो प्नत सुनिबर ध्यावहीं पे पावहि नहिं पार। 
सो श्रव सीखो गोपिका, हो, छाडि चिपय बिस्तार ॥ 
सुनि ऊघो के बचन रहीं नीचे करि तारे । 
मनो सुधा सों सींचि आनि विप ज्वाज्ञा जारे॥ 





२--उत ताबे--उत तें ( व्दों से)। गलगाब्रिदे--श्ानंदित शोड 
बनराज-नंद । वै-पास । आादव-जात--उदयजी । भाय-न्यावतर। 
प्रैम ।न बूकिय--न चाहिये | देत-्रेंम । गुद हमोस्यो-्यराा 
सममभने लगे । तारे--नेत्र । 


| ३ अमर गीत 


हम अवला कह जानहीं जोग ज्ुगुति को रीति। 

|. नेंदनंदन ब्रत छांड़िके, हो, को लिखि पूजे भीति? 
अधिगत, अगह, अपार, आदि अग॒वत है सोई। 

आदि निरंजन नाम ताहि रंजे सब कोई॥ 
न नाखिका अग्र है तहाँ ब्रक्ष को वास। 

| अबिनासी बिनसे नहीं, हो, सद्दज ज्योति परकास ॥ 

। घर लागे अवधूरि, कह्टे मन कहाँ बंँधावै। 

! अपनो घर परिहरे कहो को घरदिं बताबे ९ हि 

/ मूरत्त जादबजात हैं हमहि सिखाबत जोग। 

ह हमको भूली कहत हैं, हो, हम भूली किधों लोग ? 

गोपिहूँ तें भये। अंध, तो्ि ढुह्लुँ लोचन ऐसे! 

ज्ञान-नेन जे। पअंध ताहि सूके थों केसे? 
बूमे निगम बोलाइ के फहै चेद समुमाय | 
आदि अंत जाके नहीं, हो, कौन पिता को साय ? 
चरन नहीं, स्ुञ्ञ नहीं, कद्दी, अखल किन वाधो ! 
नेन नहीं, सुख नहीं चोरि दधि कौने खाँघो ? 
कौन खिलाये गोद में किन कहे तोतरे बैन? 

) ऊधो ताको न्याव है, हो, जाहि न सूमे नैन ॥ 

अल न 


की लिखि पूजे भीति--जड़ चित्र की पूजा कौन करे | श्रविगत--जो जाना 
" गय । अवशत--विदित, ज्ञाना हुआ | निरणन...कोई--नाम 
तो निरंजन हूं पर सब कोई उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। घर 
लग अ्वधूरि--.धघूम फिर कर अपने ही ठिकाने पर ब्रादा है। कहे मन 
हे वधावै तुम्हारे कहने से क्या हमारा मन निर्गंण उपासना में 
हेगेगा ! घर-.और, ठिकाना | गोपिहु तें श्रंघ--गोपियों से भी अधिक 
अरानी | कौने खाँघो-- किसने खाया या (स० खादन से | 





पाचिर्या रक्ष ४ 


हम बूकति सतभाव न्याव तुम्दरे मुख साँचो। 
प्रेस, नेम रसकथा कहो कंचन की काँचो 
जे केाउ पावे सीस दे ताको कीजै नेम। 
मधुप हमारी सौों कहो, हो, जे।ग भलो की प्रेम ॥ 
प्रेम प्रेम सों द्वोय प्रेम सो पारदहि जैए। 
प्रेम बॉध्यो संसार प्रेम परमार्थ पेए॥ 
एक निधचे प्रेम को जीवन-मुक्ति रसाल। 
साँचो निहे प्रेम के, हो, जो मिलिहँ नंदलाल॥ 
सुनि गोपिन को श्रेम नेम ऊधो को मूल्यो। 
गावत ग्रन गोपाल फिरत ऊकुंजनि में फूल्यों ॥ 
छन गोपिन के पग धर धन्य तिहारों नेम। 
घाय घाय द्रम भेंटदहीं ऊघो छाके प्रेम ॥ 
धनि गोपी, धनि गोप, धन्य सुरसी बनचारी। 
धन्य, धन्य | सो भमि जहाँ बिहरे बनवारी॥ 
उपदेसन आयो हुतो मोहि भये उपदेस। 
ऊधो जदुपति पे गए, हो, किये गोप को भेंस ॥ 
भलयो जदुपति नाम, कहत गोपाल गोस्राई । 
एक वार ब्रज्ञ जाह देहु गोपिन दिखराई॥ 
गोकल को सुख छाड़ि के कहाँ बसे हो आय। 
कृपावन्त हरि जानिके, दो ऊघो पकरे पाय॥ 
देखत अ्॒ज्ञ को प्रेम नेम कछु नाहिन आवे।! 
उमड़यो नयननि नीर बात फछु कद न आवे॥ 
खूर ' स्याम भूतल गिरे रहे नयन जल छाय। 
पोंछि पीव पट सो क्यों, हो, आए जोग सिखाय॥ ३ 
.. हौ-शपय । पर्मास्य--मोद्द । निहईच्ैे--निशचय । बहुपति- 


सीकृष्ण । कछु कद्दत न श्रावे--कुछ कइते नहीं बनती । 





अमर-गीत 


नर 


३--राग सारंग 


तू अलि कार्सों कह्दत बचाय ? 
बिन समझे दस फिरि बूक्तति हैं, एक बार कह्दी गाय ॥ 
किन वे गवन कियो सकटनि चढ़ि सुफल्क-सुत के संग 
किन वे रजक लुटाइ विविध पट पहिरे अपने अंग 
किन हृति चाप निद्रि गज मारथो किन वे मल्ल मयि जाने ९ 
उम्रसेन बसुदेव देवकी किन वे चिगढ़ इठि भाने॥ 
तू काकी है करत प्रशंसा, कोने घोसे पढाये!? 
» किन मातुल बधि लयो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो ! 
माथे मोर सुकुट बनगुंजा सुख मुरली धशुनि बाजे? 
' सूरदास” जसोदानन्दन गोकुल कह न बिराजें £ 


४--राग केदारों 


गोकुल सबै गोपाल उपासी । 

जोग ध्यंग साधन जे ऊधो ते सब वसत इसपुर कासी॥ 
जथ्यपि हरि हम तज्ञि अनाथ करि तद्पि रहति चरननि रस रासी | 
अपनी सीतलतादि न छाँडत जद्यपि है ससि राहुनारासी ॥ 
! का अपराध जोग लिखि पठवत प्रेम भजन तजि करत उदासी। 
[ ६ सूरदास ? ऐसी को विरहिनि माँगति मुक्ति तजे घनरासी॥ 


४--राग धनाश्री 


जीवन सुंहचाही को नीका । 
सरध परस दिन रात फरत है कान्द पियारे पी को ॥ 


छा 


कली लज लत 








। 

] 

१ 

| ; ( ३) सकट-नगाढड़ी | घुफलकसुत--अक्र,र। रजक--धोनी । 
| निगइ--जेड़ियाँ। माने--तोड़ी । घोष--खालों का गाँव। माठश-- 
| मामा ( कछ ) ।( ३२ ) सुदचाह्टी--प्रेमपात्न का मं € देखते हुए । 

हु 


पाँचर्वा रत्त ट 


नयनन मूँदि मूँदि किन देखो बँध्यो ज्ञान पोथी को । 
आछे सुंदर स्याम मनोहर और जगत सब फीको | 
छुनो जोग को का ले कीजे जहाँ ज्यान है जी को। 
खाटो मही नहीं रांच माने “सूर” खबैया घी को॥ 


६--राग काफी 


आयो घोस बड़ो ब्योपारी ! 
लादि खेप शुन ज्ञान जोग की ब्रज में आय उतारी॥ 
फाटक दे कर द्वाटक माँगत भोरिय निपट सुधारी। 
ः घुर ही तें खोटो खायो है लये फिरत सिर भारी॥ 
इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन भअजानी ? 
अपनी दूध छांड़ि को पीवी खार कूप को पानी॥ 
ऊघो जाह सबार यहाँ तें बेगि गहरु जनि लाओ। 
सुँह माँगो पेहो “ सूरज ! प्रभु साहृद्दि आनि दिखाओ ॥ 


७--राग काफी 


जोग ठगोरी त्रज न विकेहे । 

यह व्यौपार तिद्ारों ऊघो ऐसोई फिरि जैहे ॥ 

जापै ले आये हो मधुकर वाके उर न समेदै। 

दाख छाँड़ि के कटुक निवौरी को अपने मुँह खेहे ? 

मूरी के पातन के केना को मुकुताइल देहै! 

पसुरदास' प्रभु गुनहिं छाँढ़ि कै फो निरगुन निरखेंदे ॥ । 

ज्यान ( फ्रा० ज़ियान ) द्वानि ( ६) फ़राटक--फरकन । मोरिद निपट 

सुघारी--हमको बिल्कुल मूर्ख ही समझा लिया है । घुर दी ते ->य्रापम४ 
ही से | सबार--हपेरे | गहद--देरी | (७) ब्यौगार-सौदा । देना 
वह अन्न नो सौदा के मूल्य में दिया जाता है । 


७ है अमर-गीत 


८--राग नट 
आए जोग सिखावन पड़े । 
परमारथी पुराननि लादे ज्यों बनजारे टांड़े।॥ 
हमारी गति पति कमत्ननयन लौं जोग सिखें ते राँड़े। 
कहो, मधुप, केसे समायेंगे एक्र स्थान दो खांडे॥ 
कहु पटपद, केसे खैयतु है द्ाथिन के सँग गाड़ि। 
काकी भूख गई बयारि स्रखि बिता दूध घूत सोंड़े॥ 
काहे को काला ले मिलवत कौन चोर तुम डॉडे। 
“ सूरदास' तीनों नह्ठि उपजत घनिया, धान, कुम्होड़े॥ 
१--राग मलार 
हमरे कौन जोग त्रव साथे ९ 
मृगत्वच, भस्म, अधारि, जटा को, को इतनो अवराघे॥ 
जाकी कहूँ थाह नहिं पेये अगम, अपार अगाधे। 
गिरिधघर लाल छबीले मुख पर इते बॉधघ को बंधे? 
आखन पवन भूति सगछाला ध्याननि को अवराधे ? 
£ सूरदास ” मानक परिद्टरि के राख गाँठि को बाँधे। 
१०--राग कान्हूरो 
ए्रनता इस नयनन पूरी | * - 
तुम जो कद्दत स्रवननि सुनि सममत ये याद्वी दुख मरति बिखरी ॥ 
हरि अतरजामसी सब जानत बुद्धि विचारत बषन समूरी। 
रस, रूप, रतन निधिसागर क्यों मनि पाय खवावत धूरी ॥ 


(८ ) टॉट्रे--बनजारों का वैल समूह। रस ड़े--( रांड़ ) निकम्मे । 
भाला ले मिलवत--बकवाद करते हो, भलाते हो । ऊुम्दौड्रि--( स« 
कूष्मांड ) कुम्बड़े । ( £ ) अधारि--उ्योकी, टेक लगाने की लकड़ी | इते 
बाँध को बधि--इतने गुणों का आरोप कौन फरे । अवराधै--भाराधान 
करे। ( १७ ) विव्री--सोच कर | समूरी--मूल से दी। 


पाँचवों रत्न का 


रहु रे कुटिल, चपल, मधु लम्पट कितव सेंदेस कद्दत कट्ठु कूरी। 
कहँ मुनि ध्यान कहाँ ब्रज युबती ! केसे जात कुलिस करि *घचूरी ॥ 
देखु प्रगट सरिता, सागर, सर सीतल झुभग स्वाद रुचि रूरी। 
: सूर! स्त्रातिजल बस जिय चातक और सबे चित लागत भूरी ॥ 
११--राग घनाश्री " 
तेरो बुरो न कोऊ माने । 
रस की बात मधुप नीरस सुन्तु, रसिक द्ोत स्रो जाने ॥ 
दादुर बसे निकट कमलनि के जनम न रस पहिचाने॥ 
अलि अनुराग उड़न मन वॉाँध्यों कहो सुनत नहि काने । 
सरिता चले मिलन सागर को कूल मूल द्वुम भाने। 
कायर बके, लोद्द तें भाजे, लरे सो 'सूर ' बखाने ॥ 


१५--राग सोरठ 
अटपटि बात तिहारी ऊधो सुने सो ऐसी को हे। 
हम भहीरि अबला'सठ मधुकर ! तिन्‍्हें जोग केसे सोहे ॥ 
यूचिदि खुभी आँधरिद्दि काजर, नकटी पहिरे बेसरि। 
सुडली पाटी पारन चाहै, फोढ़ी अंगहि फेसरि॥ 
यहिरी सो पति मता करे सो उतर कौन पे पावे । 
ऐसो नन्‍याव है ताको ऊधो जो हमें जोग सिखाव॑॥ 
जो तुम हमको लाये कृपा करि सिर बढ़ाय दम लीन ॥ 
“सुरवास ? नरियर यों विप्र को करढ्िं बन्दना कीन्हे 
१३--राग सारंस 
हरि काहे के अन्तरजामी । 
जो दृति मिलत नहीं यहि औसर अवधि बतावत लामी॥ 


कितव--छुल । कूरी--फ़रता से ( ११ ) मानै--तोड़ती है, ठताड़ती 
है। लोह ते मानैे--रखमूमि से मागता है। (१३) उसमी--आान डा 
अामृपण विशेष | ( १३ ) लामी--लम्बी । 


हे असमर-गीत 


अपनी चेप जाय उठि बेठे और निरख बेकामी । 
से कह पीर पराई जाने जा हरि गडुरागामी ॥ 
आई उधघरि प्रीति कलई सी जैसे खाटी आमी। 
“ सूर ' इते पर अनख मरत हैं, ऊघो पीवत सासी ॥ 


१४--राग सारंग 


बिलग जनि मानहु ऊधो प्यारे | 

वह सथुरा काजर की कोठरि जे आवहिंते कारे॥ 
तुम कारे, सुफलकसुत कारे, कारे सघुर भेवारे। 
तिनके संग अधिक छुबि उपजत कसमलनेन मनिश्ारे॥ 
मानहु नील साट तें काढ़े ले जम्मना जु पखारे। 
ता गुन स्यास भई कालिन्दी 'सूर! स्याम ग़्ुन न्‍्यारे। 


१५--राग सारंग 


अपने स्वारथ को सब कोऊ। 

चुप करि रहो, सधुप रख लंपट ! तुमो देखे अद वोऊ ॥ 

ओऔरो कछू सेंदेस कहन के कहि पठया किन सोऊ | 

लीन्हें फिरत जोग जुबवतिन फो बढ़े सयाने दोऊ॥ 
तब तक सोहन राख खिलाई जे पे ज्ञान छुतेऊ ॥ &/५ 
अब हमरे ज्ञिय वेठो यह पद होनी होठ सो होऊ॥ 

मिटि गये, सान परेखो ऊघो, छिरदय हते सो होऊ । 
सूरदास! प्रभु गेकुल्ननायक चित चिन्ता अब खेऊ ॥ 


चेप--चाव, प्रबल इच्छा। खाद्य श्रामी-- त्राम की सठाई से | मामी 
पीना--साफ इनकार करना | ( १४ ) भैँवारे--भ्रमणकारी | कमलनैन -- 
भोकृष्ण ।सनिश्रार--रौनकदार | माट--मटका । तायुन--उठो गुर से, 
उसी कारण। ( ११ ) मान परेखों मिटि गये।-ईर्पां वा खेद झाता रहा । 


पाँचवाँ रत्न १० 


१६--राग धनाश्री 
ऑँखियाँ हरि दरसन की भूखी । 
कैसे रहें रूप रख रांची ये बतियाँ सुनि रूखी॥ 
अवधि गनत, इक टक मग जेावत त्तब एती नहिं मेँखी। 
अब इन जाग सेंदेसन ऊधो अति श्रकु्ानी दू्खी ॥ 
बारक वह मुख फेरि दिखाओ दुद्धि पय पिवत पतूखी ॥ 
प्र! स्कित हठि नाव चलाओ ये सरिता हैं सूखी ॥ 
£ ९ १७--राग सारंग 
जाय कौन वूमी कुसलात | ० 
, जाके ज्ञान न होय सा माने कट्दी तिद्दारी बात ॥ 
कारो नाम, रूप पुनि कारो, कारे अंग सखा सब गात। 
जे। पै भत्ते होत कहुँ कारे तो कत बदलि सुता लै जात ॥ 
हसको जाग, भोग कुबजा के काके हिये समात। 
'सुरदास” सेए से पति के, पाले जिन्ह ते द्वी पछितात ॥ 


श८--मकतार 
अब तक सुरति होत है राजन । 
दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित रहत आपने काजन । 
से अयानि भरई सुनि मुरली ठगी कपट की छाजन॥ 
अब सन भये सिंघु के खग ज्यों फिरि फिरि सरत जद्दाजन | 
वह नाते हृठा ता दिन तें सुफलकसुत संग भाजन ॥ 
गेपीनाथ “कट्दाय 'सूर ! प्रभु कवच सारत हो लाजन! 
( १६ ) राँची--अनुरऊ । भू खना--मंखना, दुल से पछुताना और 
कुठना | दूसी--हुखी । पवूखी--धोटा देाना। छिकत--ठिकता, बालू। 
(१७ ) काके हिये समात--क्सिका ठोक जंचेगा। (१५) अयाति-- 
अशानि | छाजन--बनावट | सरत--पाते हैं। (मिलाओो) जैसे काग शराह 
के तूकत और न ठौर-- ( तुलही ) सुफ्लकसुत--अकर | 


++ 





११ श्रमर-गीत 


१६--राग धनाश्री 


अपने सगुन गेपाले, माई ! यह विधि काहे देत २ 
'ऊझूघे। की ये निरशुन बाते मीठी कैसे त्षेत॥ 
घर्म अधर्म कामना सुनावत सुख श्रौ मुक्ति समेत । 
काकी भूख गईं मन लाडू से देखहु चित चेत ॥ 
सर” स्याम तजि के भुस फटके मधुप तिहारे छहेत। 


२०-राग सारंग 


हमके हरि की कथा सुनाव । 

अपनी ज्लान कथा हो ऊधघे मथुरा ही ले गाव॥ 
नागरि नारि भले बूमोंगी अपने बचन सुभाव। 
पालागों, इन बातनि, रे अति ! उनही जाय रिम्ताव ॥ 
सुनि प्रिय सखा स्याससुंदर के जे पै जिय सति भाव । 
हरि सुख अति आरत इन नयननि बारक बहुरि दिखाव ॥ 
जो काउ केटि जतन करे मधुकर बिरद्नि और सुद्दाव । 
* सूरदास ” मीन को जल बिन नाहिन और उपाव॥ 


२१--राग सारंग 


हमारे हरि हारिल की लकरी । 

सन्त बच क्रम नेंदनंदन से उर यह हृद करि पक्करी ॥ 

जागत, सेावत, सपने, सोंतुख कान्ह कानन्‍्ह जकरी। 

सुनतहि जोग लगत ऐसे अलि ज्यों कठई फकरी ॥ 

( १६ ) मन लाह--सन के लद॒दू खाने से। भुं्र फटकना-व्प् 
कास करना | (२१) हारिल की लकरी (सं० द्वारीत ) पक्षी 
सदेव अपने पंजे में एक लकड़ी पकड़े रहता है, उठी तरह कृष्ण के। पकड़ 
रखा है | सतत - प्रत्यक्ष अ्बरपा में | नकू--रटन । 


सेई व्याधि हमें लै आये देखी सुनी न करी। 
यह तो “सर तिन्हें लैदीजे जिनके मन चकरी॥ 


२२--शाग सारंग 


फिरि फिरि कहा सिखावत मौन ? है 

दुसद बचन अलि यों लागत रर ज्यों जारे परे लौन ॥ 
सिंगी, भसम, त्वचामृग, मुद्रा, अरु अवरोधन पौन। 
हम अबला अद्दीर सठ मधुकर ! घर वन जाने कौन ॥ 
यह मत ले नितहीं उपदेसे जिन्हें आज्ु सब सेहत । 
“सर ' आज लों घुनी न देखी पात सूतरी पोहत॥ 


२३--राग घनाश्री 


रहि रे मधुझर ! मधु मतवारे | 
कहा करों निरशुन लेके हां, जीवहु कान्ह हमारे ॥ 
लोटत नीच पराग पंक में पचत न आपु स्म्हारे। 
बारमबार सरक मदिरा की अपरस कहा उधारे॥ 
तुम जानत हमहू वेसी हैं जैसे कुछुम तिद्दारे। 
घरी पहर सब के विलमावत जेते आवत कारे॥ 
सुंदर स्याम कमलदल लेाचन जसुमति नंददुक्षारे | 
प्सूर! स्थाम के सर्वेसु अप्यो अब कापे हम'लेहिं उपारे ॥ 
जिनके मन चकरी-- जिनके मन चकरी को भाँति चंचल है। (२२) 
त्वचामृग--मुगडाला। पौन अवशेधन--प्राशायाम | पोत--#ॉँच कीं 
बनी सरसों वा राई के बराबर ग्ररियाँ। ( १३ ) सरक--नशा | अपरस -- 
(द्यापरण) अपना मेद | उघारना--उद्घाटन करना | सरर,.. ..उभारे 
मदयप की तरद मय के नशा में अपना भेद कह डालने से कया लाम है । 
काय दम लेटिं उघारे,..उघार के तौर पर किससे माँसे | 


रे अमर-गीत 


२४--राग बिलावल 
काहे को रोकत सारग सूधो 
सुनहु सधुप निरणुन कंटक तें राजपंथ क्‍यों रूँधों॥ 
के तुम सिखे पठाये कुष्जा के कही स्थामघनजू घों । 
बेद पुरान सुम्रति सब ढूँढ़ों जुवतिन जोग कहूँ घों॥ 
ताको कद्दा परेखो कीजे जानत छोॉछ न दूधो। 
'सूर? मूर अक्रर गये ले ब्याज निबेरत ऊूथो॥ 
२४-राग सारंग 
निगुन कौन देश के बासी 
मधुकर | हँसि समुस्ताय सोंह दे बुकति साँच न हाँसी॥ 
को है जनक, जननि को कट्टियत, कौन नारि, को दासी। 
केसे वरन भेस हैं कैसो केद्दि रस में अभिलासी॥ 
पावैगो पुनि कियो आपनो जो रे ! कहैगो गाँसी। 
सुनत मौन है रहो ठग्यो सो “सूर” सबे मति नासी॥ 
२६-राग केदारों 
नाहिन र्यो मन में ठोर । 
नंदनंदन अछत केसे आनिये उर और? 
चलत चितवत, दिवस जागत सपन सोवति राति। 
हृदय तें वहद्द स्थयाम मूरति छेच न इत उत जाति॥ 
कहत कथा अनेक ऊघो लोक लाभ दिखाय। 
कहा करों तन प्रेम पूर्न घट न सिंघु समाय ? 
' स्यासगात, सरोज अआनन, ललित हझति मूदुदास। 
सुर ? ऐसे रूप कारन सरत लोचन प्यास ॥ 


( २४ ) परेखो कीजै--जुरा माने । मूर--मूलघन । निवेग्त--छुराते 
६।(२१ ) गाँसी--गाँठ का वात चुभने वाली बात । ( २६ ) 'प्रदत-- 
विधमान होते हुए। 


'पॉचवों रत्न १ 


२३--राग रामकली 
ऐसेईइे जन दूत कट्टावत | 
मोक्ो एक अचस्मो आवत यामें ये कद्द पावत 
बचन कठोर कहत, कहि दाहत, अपनो मद्दत गेंवावत | 
ऐसी प्रकृति परति छाँदह की जुबतिन ज्ञान घुकावत॥ 
आपुन निलज रहत नख सिख ज्षों एते पर पुनि गावत | 
' सूर ! कददत परसंसा अपनी द्वारेहु जीति कद्ावत ॥ 
२८--राग रामकली 


तौ हम माने बात तुम्हारी । 

अपने ब्रह्म दिखावहु ऊधो मुकुट पिताम्वरघारी ॥ 
भजिहँ तब ताको सब गोपी सहि रहिह बरु गारी। 
भूत समान वतावत हमको जारहु स्यास बिसारी॥ 
जे मुख सदा सुधा अँचवत है ते विष क्‍यों अधिकारी । 
* सूरदास ? प्रभु एक अंग पर रीमि रहीं अजत्तारी॥ 

२६--राग घनाश्री 

नयननि वहै रूप जो देखों। 

तौ ऊघो यह जीवन जग फो साँचु सफल करि लेखों ॥ 
लोचन चारु, चपल खंजन, मनरजन हृदय हमारे। 
रुचिर कमत मृग मीन मनोहर स्वेत अरुन अझुकारे॥ 
रतन जटित कु'डल अवननियर गंडकपोलन माँई। 
मनु दिनकर प्रतिविम्ब मुकुर महँ हूँ द्ुत यद्ष छवि पाई ॥ 


( २७ ) मद्ृत-महत्व, बड़प्पन । परक्ृृति--प्रक्रति, स्व्माव। छाँद-- 
छायावत्‌ अनुयायी | ( २८) भूत-छायामात्र | जार-यार मित्रा भूत 
समान. ,. ...विसारी---एक तो हमने कृष्ण को जार बनाया ( हुस किया ) 
अब उस जार को मी छुड़ा कर छाया मान निर्यय्य की उपासना हिलाठे हैं। 





१४ अमर-गीद 


मुरली अधर घिकट भौंहें करि ठाढ़े होत ब्रिभग। 

मुकतमाल चर नील सिखर तें धँसि घरनी छरयों गंग ॥ 

ओौर भेस को कहे बरनि सब ऊँग आग केसरि खोर । 

देखत बने, कदत रखना सो * खूर ”' बिलोकत और ॥ 
३०--राग नट 


नयनन नन्दूनन्दन ध्यान । : 
तहाँ ले उपदेख दीजे जहाँ निरणुन ज्षान॥ 
चन्द्र कोटि प्रकास मुख, अवतस कोटिक भान। 
कोटि सन्‍्मथ चारि छुबि पर, निरखि दीजत दान॥ 
भ्रकट कोटि. कुदएड रुचि अवलोकनी सघान। 
कोटि बारिज नयन बक कटठाच्छ कोटिक बान ॥ 
कम्बु प्रीवा रतनहार उदार उर मनि जान।| 
भुज अजान उदार अति करपद्रम सुधानिधान॥ 
स्याम तन पटपीत की छवि करे कोच बखान। 
मनहु निर्तत नील घन में तढ़िव अति दुति सान ॥ 
रास रखिक गोपाल मिलि मधु अधर करती पान। 

) ऐसे रूप बिनु कोड कहा इच्छुक आन ।॥ 

३१--राग सारग 

प्रीति करि दीन्द्वीं गरे छुरी । 

बधिक चुगाय कपट कन पाछे करत घुरी॥ 


( २६ ) कह्तत रसना...और--जीभ जो वर्णन करती है सो तो दूर हे, 
>घदे( उपने देखा नहों ) देखने वाला तो कोई दूयरा ही दे श्रर्यात्‌ 
नेत्रों ने देखा है सो वे कह नहीं उकते। ( मिलाओ ) गिरा शनैन नेन बिनु 
बानी--( तुलसी ) ( ३० ) श्रदतंत--घिरोमूषण ( मुकुट )। संघान-- 
संधान करना | जान --अआजानुविलंमित | विवु-छोड़ कर ( सिवाय ) | 
(११ ) कन--दाने । 

सू० पं०---२२ श 
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मुरज्ञी मधुर चेंप, कर काँपी मोरचन्द टटवारी। 
बक विलोकनि लूक ल्ञागि वस सकों न तनहिं सँमारी॥ 
तलफत छोॉड़ि चन्ने मधुषन को फिरि के लईं न सार । 
' सूरदास ' था कुसल तरोवर फेरि न बैठीं डार॥ 
३२--राग जैतश्री 
मुक॒ति आनि मंदे में मेली । 
समुमि सभुन ले चले न ऊब्रो ! या सब तुम्दरे पूंजि अकेली ॥ 
के ले जाहु अनत ही बेंचन के ले जाहु जहाँ बिस बेली | 
वाहि ल्ागि को मरे हमारे बृन्दाचन पॉँयन तर पेलो ॥ 
सीस घरे घर घर कत डोलत एक मते सब भई सहेली। 
: खूर ! यहाँ गिरिघर न छवीलो जिनकी भ्रुज्ञा अंख गहि मेली ।' 


३३--राग नट 
हरि सो भलो सो पति सीता को | 
धन बन खोजत ॥| फिरे बंधु सेंग कियो सिन्धु बीता को ॥ 
रावन मारयो, लंफहा जारी सुख देख्यो भीता को। 
दूत द्वाथ उन्हें लिखि न पठायो निगम श्लान गीता को। 
अब धो कहाँ परेखो कीजे कुविजा के मोता को। 
जेंसे चढत सचे सुधि भूनी ज्यों पीता, चीता फो॥ 


चेंप--ज्ञाठा | कॉपी--कंपा | टटवारो--ट्ट्टी | लूछ--हूल, भचानक 
की चोट | सार--छुमि, खबर | कुमल ठरोवर--क्रुशल रूपी वृद्ध । ( ६२ ) 
मदे में-- सस्ते में | मे नी--उततारी | तगुन ले न चले--पत्रच्छी छाइत से 
नहीं चले | पू जि--पूजी, मूलघन । विधबेली--ऊुब्जा | पायन दर 
पैलो--यरों के नीचे से हटा कर | श्र/--कघा । ( ३३ ) बीता को--एक 
बालिश्त का, श्रति छोटा | मीता--प्रमीता । (अ्र्घाव सीवा ) । 
प्रगम--फठिन । परेलों कीजै --डुरा मारने | प्यों पीवा, चीता को--मेमे 
हुपने नशा विया, उसे रिर द्ोश कर्श । 





२७ अ्रमर-गीत 


फीन्द्दी ऋपा जोग, लिखि पठयो, निरखि पत्र से ! ताको | 
' सूरजदास ? प्रम कह ज्ञानै लोभी नवतन्तीता को ॥ 


३४-- राग सारंग 


बित्रु गोपाल बैरिन भई कुंजे । 
तब ये लता लगति अति सोतल अब मईं विषम ज्वाल को पुंजे ॥ 
ईैगी बंहति जमुना, खग बोलत, दृथा कमल फूल्लें अलि शु्ने । 
पिन, पाति, घनसार, सजीवनि, दृधिपुत्त किरन भातु भई भुंजें ॥ 
थे ऊधों कद्दियो साधव सों बिरद करद कर मारत लुंजें | 
परदास * प्रभु को मय जोवत ओँखियाँ भई बरन ज्यों गुजी ॥ 
३४--राग मलार 
सदेसनि मंधुकर कूप भरे । 
जे कोइ पथिह गए हूँ हाँते फिर नहिं अवस करे॥ 
वे स्याम सिखाय समोथे के वे बीच मरे। 
अपने नहिं पठवत सेंदनन्दन हमरेड फेरि घरे ॥ 
मसि खूँटी, कागर जल भीजे, सर दौ लागि जरे | 
पाती लिखें कहो कयोंकरि जो पञ्षक कपाट भरे ॥| 
३६--राग नट 
भशुषत्ियाँ ज्ञोगनि को पतिझाय | 
उख औरे अंतरगत औरै पतियों लिखि पठवत हैँ चनाय ॥ 


( १४ ) दघिसुत -चद्रमा । मई-होकर ।मुज--भूणे दालती हैं। 
*रद--हूरी | करद कर--दाय में छूरो लिये हुए। लू जे--लुने कूंगदे 
पक्ति | वरन-रग | (३४ ) समेधे-- समाघान कर दिया। सठि रइंटी-- 
पा बुक गई। कायर--कामज | क्र--एछरकष्टा ( फ़ल्लम ) । दौ-- 
'वानल | पत्तक फणट परे-नेश् मु दे हुये हैं ; 
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ज्यों कोइलसुत काग जिआ्आावत भाव भगति सोजनहिं खबाय। 
कुहकुद्याय आये बसनन्‍्त ऋतु अन्त मिले कुल अपने जाय ॥ 
जैसे मधुकर पुहुप बास ले फेरि न बूमों बातहु आय । 
: सूर ! जहाँ लौं स्यामगात हैं तिनथ्वों क्यों कीजिये लगाय ॥ 
३७--राग केदारो 

उर में माखन चोर गड़े । 

अब केसहुँ निकसत नहिं ऊधो तिरछे हे ज्ु अढ़े ॥ 

जद्‌पि अहीर जस्रोदानन्दन तद॒पि न जात छड़े। 

वर्दां बने जदुबंस महद्दाकुल दमहिं न गत बड़े ॥ 

को बसुदेव देवकी वे को, नाजानें ओऔ बुमे। 

* सूर ? स्थामसुन्दर बिनु देखे और न कोऊ सूरें ॥ 


३८--राग गौरी 

उपसा एक न नेन गही । 
कविजन कद्दत कहत चलि आये झुधि करि करि काहू न कही ॥ 
कहे चकोर, मुख बिधु बिनु जीवत, भँवर न तहेँ घड़ि जात | 
ईरिसुख कमल कोस बिलुरे तें .ठाले क्‍यों ठद्दरात ॥ 
खँंजन मनरंजन जन जो पे कबहुँ नाहि खसतरात। 
पंख पस्तारि न उड़त, मंद है समर समीप बिकात॥ 
अये बधन व्याध है ऊघो, जो सृग क्यों न पतल्ाय | 
देखत भागि बसे घन बन में जहूँ कोठ संग न जाय ॥ 
तब्रजलोचन विनु लोचन केसे ? प्रति दिन श्रति दुख बाढृत । 
सूरदास ” सीनता कछू इक जल संग न हे 8 
 (इ४) भाव भगति-प्रेमयुक्त।।.... ।  ५। 
( ३८) ठाले-वेकार ( कृष्ण के भ्रम, &, 
समर--कामदेव ४ चऋश्ज | ' हे 
मीनता--मछ.. ध् ' ; 
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३६-राग सारंग 
दूर करहु बीना कर घरिबो । 
मोहे संग नाहीं रथ हॉक्यो नाहिन द्ोव चन्द फो ढरिवो॥ 
चीती जाहि पै खोईे जाने कठिन है| प्रेम पास को परिबो। 
लब तें बिछुरे कमल नयन सखि, रत न नयन नीर का गरिबो ॥ 
, सीतल चंद अग्रिनि सम लागत कहिये घरो फोन विधि घरिवो | 
'सूरदास! प्रभु तुम्हरे दरस बितु सब भूठो जततनि को करिबो ॥ 
४०- राग जैवश्री 
अति मलीन वृषमानुकुमारी । 
हर स्रमजल अंतर तनु भीजे ता लालच न धुम्नावति सारी ॥ 
अधमुख रद्दति उरघ नहिं चितवति ज्यों गध हारे थकित जु प्रारो । 
छूटे चिहुर, बदन क्ुम्हिलाने, ज्यों नलिनी दहिम्कर का मारी 
हरि सेंदेस सुनि सहज सृतक भइई, इक विरद्दिन दूजे श्रलि जारी 


'सूरस्याम! बिनु थों जीवति हैं ब्रजवनिता सब स्थामठुलारी ॥ 
४१--राग सोरठ 


ऊधो जाके माथे भाग। 
कुबिजा को पटरानी कीन्हीं, हमहीं देत वैराग॥ 


तलफत फिरत सकल्न त्रजपनिता चेटी चपरि सोद्दाग। 
उन्‍यो चनायो सग सखी री!वे रे दस वे काय॥ 
लौंदी के घर डौंडी दाजी स्याम रंगे अनुराग । 
हाँसी कमलनमयथन सँगय खेलति बारहमासी फाय॥| 
जोग को बेलि लगावन आये काटि प्रेम को बाय । 
< सूरदास! प्रभु झुँख छाँढ़ि के चतुर विचोरत भाग । 
(३६) रहत न--झुकता नहीं । गरियो--निहुढ़ना । घरो घरियो-- 
घीरज घरना। (४० ) समजल-पठीना । चिहुर-- चिकुर ) बाल | 
नलिनी-- कमलिनी । ( ४१ ) चपरि--शीघ्रता से । प्राग--[ प्र, 'राऊ ) 
अकोवा, मेंदार । 


पाँचवों रत्न 


४२--राग सारग 
ऊधो अब यह समझ भई | 
नेदनंद्न के अग अंग प्रति उपसा न्याय दई ॥ 
कुन्तल कुटिल भँचर, भरि भावरि मालति भुरै कई । 
तजत्त न गहरु कियो कपदटी जब जानी निरस गड्ढे ॥ 
आनन इदु बरन, सम्पुट तजि करखें ते न नई। 
निरमोही नहिं नेद्द, कमुदिनी अन्त्दिं द्ेम हुई॥ 
तन घनश्यास सेइ निसिवासर रटि रसना छिजई | 
' सूर  बिबेकट्दीन चातक मुख बूंदौ तो न सई ॥ 
४३-- राग सोरठ 
ऊधो त्रज की दसा बिचारो। 
ता पीछे, हे सिद्ध ! आपनी जोग कथा विसतारों॥ 
जेहि कारत पठये नवनंदन सो सोचहु मन माहीं। 
केंत्क बीच बिरह परमारथ, जानत हो किधों नाहीं॥ 
तुम निज दास जे। सखा स्याम के सनन्‍्तत निकट रददत दो । 
जल बृूडत अवत्तम्ब फेन को फिरि फिरि कद्दा गहत हो ॥ 
बह अति ललित मनोहर आनन फैसे मनहिं बिसारों। 
जेग जुगुति औ मुकृति बिबिघ विधि वा मरल्ती पर वारों ॥ 
जेह्दि वर बसे स्थामसुन्दर घन क्यों निरगुन करि आधे । 
* सूरस्याम ” सो भजन बहावे जादि दूसरी भावे॥ 
(४२ ) गहरु कियो--ठेर लगाई | उम्पुट तजि--प्रुक्षित दोकर । 
करखें ते न नई--आकर्षण की अवहेलना न की ( प्रकुल्लित द्ोकर प्रेम 
किया । देस €६ई-- पाले से मार दी। घनस्याम--वादल, कृष्ण | छिंशई 
--खिया डाली । सई-- (सरी) गई, पड़ी, ( ४३ ) निश्गु-निश्चय ।सों 
भजन वहावै जाहि दूसरो भावै-- वह तो भजन को नष्ट करता है जो अनन्य 
भक्त नहीं हे | बहावै-- नष्ट करता है | 
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४४-राग सारग 
ऊधो यह हित लागे का है ? 
निसि दिन नयन्न तपत दरसन को तुम जो कहत हिय माहे॥ 
नींद न परति चहूँ दिसि चितवति, बिरह अनज्ञ के दाहे। 
उर ते' निकसि करत क्यों न सीतल जो पे कान्ह यहां है॥ 
पालागों ऐसे द्वि रहन दे अवधि आख जल थाहे। 
जनि बोरहि निरशुन समुद्र में, फिरि न पायहो चाहे॥ 
जाको मन जाहीं ते राच्यो तार्सो बने निषाह। 
'सूर! कट्दा ले करे पपीह्दा ये ते सर खरिता हैं ॥ 
४४--राग सारग 
ऊधो ब्रज में पेंठ करी । 
यह निरणशुन निर्मूल गॉठरी अब किन करहू खरी॥ 
नफा जानि के ह्याँ ले आए सै वस्तु ऑकरी। 
यह सौदा तुम हा ले बेंचो जहाँ बढ़ी नगरी॥ 
हम ग्वालिन, गोरस दृधि बेंचो लेदिं अबे सबरी। 
“ सुर ? यहाँ कोठ गाहक नाहीं देखियत गरे परी ॥ 
। ४६ं--राग सारण 
गुप्त मते की बात कहो जनि कहेँ काहू के आगे। 
के हम जानें के तुम ऊधो इतनी पायें मागि॥ 
नेक बेर खेलत वृन्दायन कटक खचुमि गयो पाँय। 
कटक सो कटफक ले काढ्थों अपने हाथ सुभाय ॥ 


(४४) यह द्वित लागे का हे--इस प्रेम से क्‍या लाभ । माहे--(मण्ये) 
बीच में | दाइ--जलन | श्रवधि... ..पाहै--श्रदाधि की झाशा रूपी उपते 
जल में | चाहे-- है ढने पर भी । (४५) पढ--बाजार, व्यापार । खरी फ्िन 
करहु--बच कर दाम क्‍यों नहीं सरे करते | श्रेषरी- घहनुल्प | सदरी-- 


सब | गरे परी---जबरई का सोदा लेना दी पड़ेगा | 


अैनननननननाननऊ++- 


याँचर्वा रल्न ु श्र 


एक द्विस विहरत बन भीतर में जो सुनाई भूख । 
पाके फल वे देखि सनोहर चढ़े कृपा करि रूख |॥ 
ऐसी प्रीति हमारी उनकी बसते गोकुन्न बास। 
'सूरदास' प्रभु सब बिसराहे सघुबन कियो निवास ॥ 


४७--राग बिल्लावल । 


ऊधो तुम अति चतुर सुज्ञान। 

जे पहिले रंग रेंगी स्याम रेंग तिनन्‍्ह न चढ़े रंग आन ॥ 
दुइ लोचन जो बिरंद किये श्रुति गावत एक समान | 
भेद चकोर कियो ताहू में बिधु प्रीतम रिपु भान॥ 
बिरहिनि बिरह भजे पालागो तुम हो पूरन ज्ञान । 
दादुर जल विन्ु जिये पवन भखि, मीन तजे हठि प्रान ॥ 
बारिज्न बदन, नयन मेरे| षपटपद कब करिहें मघुपान। 
* सूरदास ' गोपीन-प्रतिज्ञा छुवबत न जोग बिरान ॥ 


४८--राग सारंग 


ऊधो हम अजान मति भोरहि। 

जानति है" ते जोग की बाते" नागरि नवल किसोरी ! 
कंचन को मग कौने देख्यो, कोने बांध्यो डोरी। 
बहुधों सधुप ! धारि सथि माखन फौने भरी कमोरी ॥ 
बिनद्दि भीत चित्र किन काढ़थे।! किच नभ वाँध्यो मोरी। 
कहो कौन पै कढदत कनूकी जिन हठि अुत्ती पछोरी॥ 
यह ध्योद्दार तिदारों बलि वलि हम अबला सति थोरी। 
निरखईि 'छूर! स्पाम मुखचंदर्द अँखियों लगनि चकोरी॥ 


..._ (४७) हुई लोचन--इश्वर के दो नेत्र । बिघधु--चन्द्रमा | भान--सूर्य । 
(४८) कमोरी--मटकी | कनूकी--कनकी, चावज्ञ के हूटे दाने | 
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४६--राग जैतश्री 


ऊधो जो तुम हम सुनायो । 

सो हम निपट कठिनई इठिके था मन को समुमायो॥ 
जुगुति ज़तन बहु दमहूँ वाद्दि गद्दधि सुपथ पंथ लीं लायो। 
भटकि फिरथो बोद्धित के खय ज्यों पुनि फिरि हरि पे आयो ॥ 
हमको सचे अद्दित लागति है तुम अति हिवद्दधि बतायो। 
सर सरिता जल होम किये ते, कहा अगिनि सचु पायो॥। 
अ्रब॒बैसो उपाय उपदेसो जिद्दि जिय जात जियायो। 
एक बार जो मिलि “ सूर” प्रभु कोने अपनो भायो ॥ 

४५०--राग रामकली 


ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने । 

स्याम तुम्हें हाँ नाहि पठाये तुम हो वीच भुलाने ॥ 
न्रनबासिन सों जेग कददत हो चातहु कहतत न जाने। 
बड़ ल्ञागै न विवेक तुम्हारों ऐसे नये अयाने ॥ 
हमसों कही लई सो सहि के जिय ग़॒ुनि लेहू 'अपाने। 
कहूँ अबला कहेँ दसा द्गिम्बर सेमुख करो पहियचाने ॥ 
साँच कह्दो तुमको अपनी सौं बूकति बाव निदाने। 
* सूर ” स्थाम जव तुम्हें पठाये तब नेकहु मुसुकाने ॥ 

४५१--राग घनाश्री 

ऊधो मन नहिं हाथ हमारे | 

रथ चढ़ाय हरि संग गये ले मधुरा जबे सिधारे ॥ 
तातर कहा जे।ग हम छाड्दिं अति रुचि के तुम ल्याए। 
हम तो मेंखति स्थाम की करनी सन ले जोग पठाए ॥ 





(४६) ताहि--मन फा। सचु--सुख, संत्तोष । (१०) प्रपानें--अपने | 
निदाने --अंत की ( यात ) (०१) कपति--भीखती हैं, कुटनी है । 


पाँचवों रत्न 


अजहूँ सन अपनो हम पा्वे तुसते' होय तो होय । 
'सूर' सपथ इसमें केरि तिद्दारी कहो करेंगी स्रोय ॥ 
५४२--राग रामकली 
ऊधो कहा कथत .बिपरीति । 
जुवतिन जेग सिखावन आये यह तौ उल्टी रीति॥ 
जेतत धेन्नु दुह्दत पय बृष को करन लगे जे अनीति। 
चक्रवाक ससि को क्यों जाने ? रबि चकोर कहेँ प्रीति ॥ 
पाहन तरै, काठ जे बूड़े, तो इस मानें नीति। 
* सूर ? स्थाम॒ प्रति अंग माधुरी रद्दी गोपिका जीति॥ 
५४३--राग रामकली 
ऊधो ज्ुधतिन ओर निद्दारो । 
तब यद्द जोग मोट हम आगे हिये समुम्ति बिसतारो॥ 
जे कच स्यास आपने कर करि नितर्दि सुगन्ध रचाये। 
तिनको तुम जे! विभूति धोरिके जटा लगावन शआये।॥ 
जेंदि मुख सुगमद मलयज उबटति छुन छन घोषति मॉजत। 
तेहि सुख कद्दव खेद लपटावन स्रो कैसे हमें छाजत॥ 
लोचन अआजि स्याम ससि दरखति तबद्दी ये तुप्तात। 
'सूर! तिन्‍हें तुम रबि दरखावत वह सुनि सुनि करुवात ॥ 
५४-- राग खारंग 
मधुकर दम न होदिं वे बेनी । 
जिनको तुम त॑ज भजत प्रीति बि्ु करत कुसुम रस केली॥ 
बारे ते बलपीर बढ़ाई पोसी प्यायी पानी। 
बिन पिय परस प्राति उठि फूलत द्ोत सदा हित द्वानी॥ 
(१२) पय-दूघ । बृष--बैल | (५३) खेह--राख | छाजति--शेमा 
देती है | तृप्तात--तृप्त होते हैं। कव्वात-दुखी दोते हैं। (१४) बलबीर 
- कृष्ण । 


२५ अमर-गीत 


ये बलली बिहरत वृन्दावन अरुमी स्थास तमालहिं। 
प्रेम पुष्प रस बास हसारे बिलसत मधुर गोपालहिं ॥ 
जोग समीर घीर नहिं. डोलत रूप डार ढिग लागी। 
सूर पराग न तजव हिये तें कमल नयन अलनुरागी ॥ 


£४५--राग मत्तार 
मधुकर तुम दो स्याम सखाई | 
पालागो यद्द दोष बकसियों सम्मुख करत ढिठाई ॥ 
कौने रक्त सम्पद्दा बिलसी सोचत सपने पाई। 
किन सोने की उद़त वचिरैया डोरी बाँघि खिलाड़ ? 
धाम घुओआँ के कहों कोन के बैठो कहाँ अथाई । 
किन अकास ते तोरि तरेयाँ आनि धरि घर माई॥ 
ओरन की माला शुद्धि कौने अपने करन बनाई! 
बिन जत्न चत्षत नाव क्रिन देखी उत्तरि पार को जाई ॥ 
कौन कमलनैनी पति छोड़े जाय समाधि लगाई। 
सूरदास” तू फिरि फिरि गाघत यामें कोन वड़ाई।॥ 
५६---राग घनाश्री 
मघुकर मन तो एके आदि । 
सो तो ले हरि सग सिधारे जोग सिखावत काहि॥ 
रे सठ, कुटिल बचन, रस लम्पट अवलन तन धौँ चाद्दि । 
अब काहे के देत लौन हो विरद्द अनल तन दाहि॥ 
परसमारथ उपचार करत हो विरद्द व्यथा नदि ज्ञादि। 
जाके राजदोष कफ व्यापे दही खबावत ताहि॥ 
सुदर स्थयाम सलोनी मूरति पूरि रही द्विय माँहि। 
'सूर' ताहि तजि निर्शुन सिंधुद्दि कौन सके अवगाप्टि 
बलल्‍ली- वेलियाँ। अश्ररकी--लिपटी | ( ५६ ) 'प्रया--मदलिप्त 
श्रोश--ओला, बिनौरी | (१६) घो--तो । 


अिजनत-. 


पाँचर्वा रत्न रे 


४७--राग सारंग 


तिह्ारी प्रीति किधौं तरवारि | 
दृष्टि घार करि सारि खाँबरे घायल सब ब्रजनारि॥ 
रद्दी सुखेत ठोर इन्दाबन रनहु न मानति हारि। 
बिलपति रही सँमारत छुन छन बदन सुधा-कर-बारि ॥ 
सुन्दर स्थाम मनोहर सूरति कहिदों छबिद्दि निहारि। 
रंचक सेष रही ' सूरज ' प्रभु अब जनि डारौ मारि ॥ 
४८--राग मलार 


मधुकर ये मन बिगरि परे।, 

सम्ुभत नाहि ज्ञान गीता को हरि सुसुकानि अरे॥ 
चालमुकुन्द रूप रस राचे ताते बक खरे। 
होय न सूधी स्वान पूछि ज्यों क्रोटिक जतन करे॥ 
हरिपद नलिन विसारत नाहीं स्रीतल्ञता सँचरे। 
योग गभीर है अन्ध कूप तेदि देखत दूर डरे॥ 
हरि अनुराग सुद्दाग भाग भरे अभिय ते' गरत गरे। 
“सूरदास ” बरु ऐसेहिं रहिहँ कान्द् बियोग भरे ॥ 

४६--राग सोरठ 

सधुकर कौन गाँव की रीति । 

त्रजजुबतिन को जोग कथा तुम कहतत सबै विपरीति ॥ 
जासिर फून कुल्लेल मेलि के हरि ऋर प्रन्थें मारी। 
ता सिर असम मस्तान को सेवन, जटा करन आधारी ॥ 


नकजजजज+-+न्जलल- न ल्‍ तन नतत++++++5+ ““*+++++++ ता ४ए+775 


(१८) अरे >भड़े हं। रॉचे--अगनुरक्त दें | ताते वक खरे--एूवों मे 
बहुत टेढ़े दो गये हैं ।अ्रमिय ते गरल गरे-श्रयृत छोड़ कर विष में गले | 
(५६) फुलेल--सुर्गंधिद तैल | ग्रन्‍्थें मारी--गाँठ लगाई । करन श्राघारी-- 
हाथों में श्रघारी लेना । 


२७ अमर-गीद 


रतन जटित ताटंक बिराजत अर कमलन की जोति। 
तिन स्तवनन पहिरावत मुद्रा तोहिं दया नहिं होति॥ 
वेसरि नाक, कंठ मनि साला, मुख घनसार अवबास | 
तिन मुख सिंगी कही बज्नावन भोजन अआक पलास | 
जा तन को सगमद घिस्ति चन्दन सूछम पट पहिराए । 
ता तन को संग अजिन पुरातन दे प्रजनाथ पठाए॥ 
वे अविनासी ज्ञान घटैगो यद्दधि बिधि जोग सिखाए। 
करें भोग भरपूर “सुर ' तहुँ जोग करन ब्रज आए ॥ 
६०--राग सोरठ 
स्थास बिनोदी रे मधुबनिर्याँ। 
श्रव हरि गोकुल काहे को आवददि चाहत नव जोबनियाँ ॥ 
वे दिन माधव भलि बिसरि गए गोद खिलाये कनिया । 
गुहि गुहि देते नन्‍द जसोदा, तनक काँच की सनिर्या ॥ 
दिना चारि तें पहिरन सीखे पट पीताग्वर तनियाँ। 
' सूरदास ? प्रभु तजी कामरी अब दृरि भए चिकनियाँ । 
6 १--राग सोरठ 
अच या तनदिि राखि का कीजै | 
:” मन री सख्री ! स्याससुन्द्र बित बाँटि विषम विष पीजे ॥ 
.._ के ग़िरिए गिरि चढ़िके सजनी, स्वकर सीख सिव दीजै । 
के दृदिये दारुन दावानल जाय जमुन घेंसि लीजे॥ 
दुसह बियोग बिरह माघव के कौन दिन दिन छीजे । 
...__ सूरदास ” प्रीतस दिन राघे सोचि सोचि सन खीजे ॥ 


॥ णफ्ललप्ज्त++ज्-ज__ पे 
(६० ) बिनेोदी--मज़ाकी | वनियाँ--कुर्ता । चिकनिरयाँ--शोक्रोन, 
शररेर को चिकनानेवाले वा चिकन के कपड़े पहनने वाले | (६१) वॉौँटि-- 


र् 


। पोएकर | दोजे--कृश हो। 
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हैं 


रे 


पाँचर्वा रत्न श्८ 
६२--राग 'केदारो 
कहो तो सुख आपनो सुनाऊँ। 
न्रज जुबतिन कि कथा जोग की क्यों न इतो दुख पाऊँ॥ 
हो यक बात कद्दत निरगुन की वाही में अटकाऊँ। 
वे उमड़ी वारिधि तरंग ज्यो जाकी थाह न पाऊँ॥ 
कौन कोन को उत्तर दीजे वाते भब्यों अगाऊँ। 
थे मेरे सिर पाटी पारिदि कंथा फादि ओढ़ाऊँ॥ 
एक 'आँघरो हिय की फूटी दौरे पह्टिरि खराऊँ। 
सर! सकल ब्रज षटदरसो, हों बारहखरी पढ़ाऊँ॥ 
६ ३--राग केदारों 
तबते इन सबह्दिन सचु पायो। 
जबते हरि सन्देस तिहारो झसुनत तवाॉरो 'आयो॥ 
फूले ब्याज्न दुरे ते प्रगटे पचचन पेट भरि खायो। 
फूले मिरगा चौंकि चखन ते हुते ज्ञो घन बिसरायो ॥ 
ऊँचे चेठि बिहंग सभा बिच फोकिल्न मंगल गायो। 
. निकसि कन्दरा ते केह्दरि हु माथे पूँछ हिलायो॥ 
गह॒वर ते गजराज तिकसि के ऑंग अँग गये जनायो। 
« सर ? घहुरिहो कह राधा, के करिददी चैरिन भायो ॥ 
६४--राय घनाश्री 
ऊछो सोहिं प्रञज॒ विघरत नाहीं | 
हससुता की सुन्दरि कगरी अदझ कुंजन की छाहीं 
(६२) भक्यों--सागा । श्रगाऊँ-- पहले दी | पटद्रती--छछो शा्जों के 
शाता | वारहखरी--ककदरा | (६३ ) उचु--छुख, सतेध | तवॉरो-- 
तँबार, मूल । ( नेट ) इस पद में रूपफ्रातिशयोक्ति अलंकार व्यंस्य हे । 
।.. ( हैं४ ) हससुता-सूर्यकत्या ( यमुना )। कगरी--किनारा । 


थ 


ते 


|] 

। 

। हि अ्मर-गोत 
| 


वे सुरभी, वे बच्छ, दोहनी, खरिक दुद्दावन जाहीं। 
। "वाल बाल सब करत कोल्ाइल नाचत गहि गह्ठि बाहीं ॥ 
| यह मथुरा कंचन की नगरी मननि मुझताहल जाहीं। 
| गबहिं सुरति आवत वा सुख की जिय उम्रगत तनु नाहीं ॥ 
अतगन भाँति करी बहू लीला जसुदानन्द निबाहीं । 
सूरदास! प्र रहे मौन है, यह कहद्दि कहि पदिताहीं ॥ 


$&५--राग नटठ 


५पुनि गोपी हरि को संदेस । 

| करि समाधि अ्न्तरगत चितवों प्रशु को यह उपदेख।॥। 
। वे भविगत, अबिनासी, पूरन, घट घट रहे समाय। 
| विहि निहचय कै ध्यावहु ऐसे सुचित कमल मन लाय ॥ 
पई उपाय करि बिरह तज़ोगी मिले श्रह्म तव आय। 
पल्ञान बिन मुक्ति न होई निगम सुनावत गाय ॥ 
इनत संरेस दुसद माधव के गोपीजन विलखानी। 
सूर! बिरद को कौन चलाबे नयन ढरत अति पानी ॥ 








; ६६--राग सारंग 


ताहि भजहु किन से सयानी । 
खोजत जाद्ि भद्दाम्मुनि ज्ञानी ॥ 
जाके रूप रेख कछु नाहीं। 
नेयन मूँदि चितवहु चित माही । 
हश्य कमल सें जोति विराजे। 
| अनहद ताद निरंतर वाजे ॥ 
इंढा पिंगला सुखमन नारी। 
| सुन्य महल में बसे सुरारी॥ 


पाँचवाँ रत्न 


मात पिता नहिं दारा भाई। 
जल थत्न घट घट रहे समाई॥ 
यदि प्रकार भव दुष्तर तरिहों। 
जोग पंथ क्रम क्रम अनुसरिद्दौ ॥ 
वह अ्रच्युत अविगत अविनासी । 
न्नगुन रहित बपु धरे न दासी ।॥| 
हे गोपी! सुन बात हमारी। 
है वह सुन्य सुनहु त्रजनारी ॥ 
नहिं दासी ठकुराइन कोई। 
जहेँ देखहु तह त्रह्मह्ठि सोई॥ 
भापुद् ओरहिं त्द्गाहि जाने। 
न्रह्मा बिना दूसर नहि माने।॥ 
बार बार ये बचन निबारो। 
भगति बिरोधी ज्ञान तुम्दारो॥ 
होत कद्दा उपदेसे तेरे। 
नयन सुबस नाहीं भल्ति मेरे॥ 
हरिपथ जोवत निमिष न लागे। 
ऊन वियोगी निस्रि दिन जागे ॥ 
नेंद्नदन के देखे जीवें। 
रुचि वह रूप, पवन नह्िं पीचे ॥ 
जब हरि आवे तब सुख पा६वें। 
मोहन मूरति निरखि सिराव॥ 
दुसद्व वचन अलि। हमहिंन भावें। 
जोग कथा भोढ़ें कि दखावें। 


३० 





(६6) ओढ़ें कि दसावैं--क्या करें, किस काम में लावें। (लोकेक्ति) | 


३१ अमर-गीत 
६७--रांग मल्ार 
ऊधो यहि त्रज् बिरह बढ़यो । 
घर, बाहिर, सरिता, घन, उपबन, बलल्‍ली, द्रुमन चढ़यो ॥ 
-बासर रैन सधूम भयानक्र दिसि दिसि तिमिर मढ़थों । 
इन्द करत अति प्रबल् होत पुर पय स्रो अनज्ञ डढ़थों ॥ 
जरि किन होत मस्रम छन मह्ठियोँ दवा हरि मंत्र पढ़यो । 
सूरदास” प्रभु॒ नेंदनंदन बितु नाहिन जात कढ़यो ॥ 
६८--राग केदारो 
! ऊधो ब्नज्ञ रिपु बहुरि जिये । 
जो हमरे कारन नेंदनन्दन हति हति दूरि किये। 
निसि के वेष बकी सी आवति अति डर करति सकस्प हिये ॥ 
तिहि पै ते' तन प्रान हमारे रवि ही छिनक छिनाय लिये । 
यनि वृकरूप अधासुर सम गृद् कितहूँ तो नथिते सकिए ॥ 
फोटिक काली सम कालिन्दी, दोषन सलिल न जायें पिये। 
अरु ऊँचे उच्छवास ठनाश्रत तिद्दि सुख सकल उड़ाय दिए ॥ 
केसी सकल करम केसव बिन ' सुर ” सरन काकी तकिए ॥ 
६8६--राग सारा 
ऊधो भल्ी करी गोपाल । 
आपुन तो आबत नाहीं हाँ वह्दों रहे यद्वि काल ॥ 
चन्दन चन्द हुतो तब सीतल फोकिल शब्द रखाल । 
भव समीर पावक्र सम लागठ सम त्रन्न उल्टी चाल ॥ 
हार, चीर, कंचुकि कंटक भए तरति तिलक भए भाल । 
सेज सिन्धु, गृह तिमिर कन्द्रा, सर्प सुमन सनि साक्ष ॥ 
-.0 सन्धु, गह तिमिर कन्दरा, सप॑ सुमन सनि साक्ष । 


(६७ ) पय सो श्रनल डक्यो-बश्राग से गरमार हुए दूध री तरद । 


/ नाहिन जात कत्यो--धर से बाहर निकलने को जी नहीं चादता । 
5. पक प९--रेहे 


पाँचर्वा रत्न ३२ 


हम तो न्याय सहैँ एतो दुख बनवासी जो गुवाल । 
' सूरदास ” स्वामी सुख सागर भोगी अमर भुञ्नाल ॥ 


७०--राग सोरठा 


ऊधो यहद्द दरि कहा करयो । 

राजकाज चित दयो साँवरे गोकुल क्‍यों बिसरयो ! 
जो लो घोस रहे तौ लॉ हम सन्वत सेवा कीनी । 
वारक कबहूँ उलूखल बाँधे सोई मानि ज्ञिय लीनी ॥ 
जो तुम कोटि करो बत्रजनायक चहुते राज कुमारि | 
तो ये नन्द पिता कहें मिलिहँ अरु जसुर्मात मद्दतारि ॥ 
कहूँ गोधन कहेँ गोप दृन्द सब कहें गोरख को खेबो । 
'सूरदास' अब स्रोई करो जिद्दि दोय कान्ह को ऐबो ॥ 


७१- राग आसावरी 


ऊधो ऐसो काम न कीजे । 

एक रंग कारे तुम दोझ घोय सेत क्यों कीजे ? 
फेरि फेरि के दुख अवबगाहेँ हम सब फरी अचेत । 
कत पटपर गोवा मारत हो निरे भूड़ के खेत ॥ 
तरपर कोटि कीट कुल जनसे कट्दा भलाई जाने ? 
फोरति बॉस गांठि दाँतन सो बार बार ललचाने |! 
छाँड़ि कमल सों देतु आपनों तू कत श्रनतद्दि जाय ? 
लपट छढीठ बहुत अपराधी कैसे समन पतियाय ? 
यहै जु बात कद्दति द्वो तुमसों फिरि मति कबहूँ आवहु | 
एक वार समम्रावहु ! सूरज ? अपना ज्लान सिखावहु ॥ 


(६६) न्‍्बाय--उचित ही है | (७०) महतारि--माता। ऐबो--आाना। 
(७१)|पटपर--ऊसर | मूड़--बालू। तरपर- लगातार,एक के बाद दूसरा | 


३३ 


अमर-गीत 


७२०--राग खारंग 
ऊधो यहे विचार गही । 
के तन गये भल्तों सानें के हरि त्रज आय रहोौ।॥ 
कानन देह, विरहदव लागां इन्द्रिय जीव जरौ। 
बुसे स्थाम घन प्रेम कसल सुख मुरली बूंद परो ॥ 
चरन-सरोवर समनस मीन हे रहे एक रख-रोति । 
तुम निरगुत बारू महँ डारो, 'सूर' कौन यह नीति ? 

७३--राग घनाश्री 
ऊूघो सन नाही दस बीस | 
एक हुतो स्रो गयो स्यास खेँग को आराधे इस ? 
भई अति सिथित्न सबे माधव विन्नु यथा देह विन्ु,सीस । 
स्वासा अठिक रहे आसा लगि जीवहिं कोटि बरीघर ॥ 
ठुम तो खख्रा स्थास सुन्दर के सकल जोग के ईस । 
, सूरदास ' रखिक की वतियों पुरवो मन जगदीश ॥ 

७३- राग घनाश्री 

ऊथधो जाय बहुरि सुनि आवहु कहा कह्यो है नन्‍्दकुसार | 
यह होय उपदेसख स्थास को कहत लगावन छार ॥ 
निगुन ज्योति कहाँ उन पाई सिखबत वारबार । 
काल्हिंहि करत हुते हमरे अंग पअपने हाथ सिगार ॥ 
व्याकृत भ३ई' मोपालहिं बिछुरे गय्रो गुन ज्ञान सेभार | 
ताते ज्यों भावे त्यों वक्त दो नाहीं दोप हुम्हार ॥ 
घिरह सहन को हम सिरजी हूँ, पाहन हृदय हमार । 
'स्रदास ? अन्तरगत सोहन जीवव प्रान अधार ॥ 

७५--राग पघिलाबल 
ऊधो ! कह मत दीन्दों दहमद्टधि गोपाल | 
आचहु रो सखि | सब मिलि सीचें 5 


रु अं रद 


सदलाल ॥ 


पाँचवों रत्न 


घर बाहर ते बोलि लेहु स्व जाव एक ब्रन्नबाल | 
कमलासन बेठट्ठु री माई ! मूँदहु नयने बिसाल ॥ 
पटपद्‌ कही सोऊ करि देखी हाथ कछू नहिं आई । 
सुन्दर स्थाम कमल-दल-लोचन नेकु न देत दिखाई ॥ 
फिरि भईं मसगन विरद सागर में काहुद्दि सुधि म रद्दी । 
पूरन प्रेम देखि गोपिन फो मधुकर सौन गही ॥ 
'कह! धुनि सुनि ख्नननिचातक की प्रान पत्नटि तन आये | 
“सू ' सु अबके टेरि पपीहे बिरद्दिन सत्तक जिवाये ।। 
७5६--राग कल्याण 

ऊधो भली करी अब आए । 

बिधि कुलाल कीने काँचे घट ते तुम आनि पकाए ॥ 
रग | दियो' दो कान्द साँवरो ओऑग अंग चित्र बनाये! 
गलन न पाए नयन नीर ते अवधि अटा जो छाए ॥ 
त्रज करि अवाँ ज्ञोग करि इंघन सुरति अगिन सुलगाए । 
सोक उस्वाँस विरह तन प्रजुलित दरसन आस फिराये ॥ 
भए सँपूरन भरे प्रेमजल छुवन न काहू पाए | 
राज काज ते गए 'सूर' छुनि नेंदनंदन करि लाए ॥ 

७७-राग मारू 

ऊधो कह मधुबन की रीति | 

राज। है प्रजनाथ तिद्दारे कद्दा चलावत नीति ॥ 
निसि लौं करत दाह दिन कर ज्यों हुवी सदा सप्ति सीद । 
पुरवा पवन क्यो नहिं मानत गए सहज बपु चीत ॥ 
कबजा काज कस को मारुयो भई निरंतर प्रीति | 
'सूर! विरद्द ब्रज् भज्षा न लाग्रत जहाँ व्याहु तहँ गीत ॥ 


(७७) निरतर--अतर रहित, गाठी । - 


३४ 


३६४ अमर-गीत 


उ८--राग सारग 
ऊधो अब नहिं स्याप्त हमारे । 
सघुबन बसत बदलि से गे वे, माधव सधुप तिद्दारे। 
इतनिहि दूरी भए कछु औरे जाहि जोदि सशु हारे। - 
कपटोी कुटिज्ष काक केकितल ज्यें अंत भण उड़ी न्यारे॥ 
रस ले भेंवर जाय रवारथ द्वित प्रीवम चितहि बिसारे। 
' सूरदास ? उनसों का कहिये जे तनहूँ मन कारे॥ 
७६--राग आखसावरी 
ऊधो तुमहेँ सुने। इक बात । 
जो तुम्त करत सिखावन से इसमें नाहि नेकु सुद्दात॥ 
सस्ति दरसन बिनु मलिन कुमे।दिनि ज्यों रवि बिनु जलजात । 
| हम कम॒लनयन बिनु देखे तलफि तलफि मुरम्तात ॥ 
घेंसि चन्दन घनसार सजे तन ते क्यों भस्म भरात। 
रहे स्वन मुरली सुर सो रत पिंगी सुनत डरात॥ 
अधलत्ति आनि जेग उपदेखत नादगथगिति नेकु लजात। 
जिन पाये हरि परस सुधारस ते कैसे कट्ठु खात॥ 
अवधि आप गनि गनि जीवती हैं अब नहिं प्रान खटात। 
' सूर ” स्याम हमें निपट घिसारी ज्यों तद जीरन पात॥ 
८४०--राग घना श्री 
के गेपाल कहाँ की बासी कासे है पहिचानि ९ 
तुम सो सँदेसों कौन पठाए कद्दत कौन सो आनि ) 
अपतो चाँड झानि उड़ि बैल्यो भेंवर भमले। रस ज्ञानि | 
के वह बेली बद़ौ, के सूखा तिनकी कद्द द्वित ह्वानि॥ 


क्तः 





( ७६ ) खटात--रह सकते हैं | जीरन पात--पके पे | (८० ) 
चाँड़--लालता, इच्छा । 


पाँचर्चा रत्न ३ 


प्रथम बेनचु चन दरत हरिन सन राग रागिनी ठानि। 
जैसे बधिक विसासि बिबस करि बधत बिषम सर तानि ॥ 
पय प्यावत पूतना हनी, छुपि बालि हन्ये, बलि दानि | 
सूपनखा ताढ़का नितती “सूर? स्थाम यह बानि॥ 


८९--राग सारंग 


मधुकर मह्दा प्रवीन सयाने । 

जानत तीन लोक की वातें अबलन काज अजाने ॥ 
जे कच कनक कचोरि भरि भरि मेलत तेल फुल्लेल | 
तिन केसन के भस्म बतावत, ठेखू कैपते खेल ।॥ 
लिन केसन कबरी गदि सुन्दर अपने हाथ बनाई। 
तिनके जटा धरन के ऊधो केसे के कह्दि आईं! 
जिन स्रवनन ताटक खुभी अर करनफूल खुटिलाऊ। 
तीन स्रवन्तन कसमीरी सुद्रा लटकन चीर मल्ाऊ॥ 
भाल तिलक, काजर चख, नासा नकचेसरि नथफूली । 
ते सब तजि हमरे मेलन का उज्बल भससी खुली॥ 
कंठ सुमाल द्वार मनि मुकता द्वीरा रतन अपार | 
ताहि कंठ बॉधिबे के हित सिंगी जेग घिंगार ॥ 
जिहि मुख गीत सुभासित गावत करत परसपर दास । 
ता मुख मौन गह क्यो जीवे” घुटे! ऊरध रवाँस ॥ 
कंचुकि छेारि उबदटि घसि चन्दन सारी सारस चंद | 
अब कंथा एके अत्ति गृदर क्यो पहिरें मतिमंद ॥ 
ऊथे, उठे। सबे पालागे देखे ज्ञान तुम्दारे। ॥ 
४ न अब ” मुख बहुरि देखिकं जीबै कान्ह हमारों॥ 


बिसाहि---विश्वास दिलाकर | («१)कनक कचोरी--सेने की कटोरी | 
ठेसू के खेल--स्वॉँग। 7 


न अमर-गीत 


८२--हाग बित्ावतल 


मधुकर यह कारे की रीति | 

मन दे हरत पराया सबंधु करे कपट को प्रीति ॥ 
ज्यो घटपद अजुज्ञ के दल में बसत निघा रति मसानि। 
दिनकर उये अनत उड़ि बैठते फिर न करत पहिचानि॥ 
भवन भुजंग परारे पाल्‍ये ज्यों जननी जनि तात। 
कुल करतूति जाति नहिं कबहूँ सहज से डसि भजि जात ॥ 
केाकि कांग कुरंग स्याम की छन छुत्॒ सुरति करावत। 
'सूरदास! प्रभु को मुख लखिवे। निसि दिन ही सुहि भावत ॥ 

८३--राग सारंग 


लखियत कालिंदी अति कारी। 

कहिये। पथिक जाय हरि हों ज्यों भई विरह-जुर-जारी ॥| 
मनु पतलिका पे परि धरतनति धेंसि तरेंग तज्षफ तनु भारी। 
तट बारू उपचार चूर मनी स्वेद प्रवाह पनारी॥। 
बिगलित कच कुस कास पुलिन मनो पंक्रज कज्जल सारी | 
अमर मने मति श्रमति चहूँ दिसि क्विरती है अंग ढुखारी ॥ 
निसि दिन चकई उ्याज बकत सुख किन-मानस अनुद्दारी । 
' सुरदास ” प्रभु जे जम्म॒ुना गति से गति भहे हमारी ॥ 

८४--राय नट 

तुस्दारे घिरहू, मजननाथ अट्ि प्रिय ! नयनन नदी बढ़ी ॥ 
लीने जात निमेष कूल दाएछ एते मान चढी॥ 





(८२) परारे--पराये, श्रन्य का | तात--पुत्र, सेपेला । (८३) छुर-- 
( ज्वर ) वेखार | पलिका--पलग | चूर--चूएँ । पनारी--तेती | पक 
“+ यहाँ पर ) नीले कमल | न्याज--दहाने | क्निन्‍्मान्-छिद्धर | 
( ८४ ) लीने--लगी | एतेमान--इतनी । 


७ छः 
पाचनबा रत्न शघ 


गेलक नव नौका न सकत चलि स्यें सरकनि बढ़ि बारति। 
ऊरध स्वाॉस समीर, तरंग तेज तिलक त्तरु तारति॥ 
कज्नल कीच कुचील किये तट अन्तर अधर फपोल। 
रहे पथिक जे। जहाँ से तहाँ थकि हस्त चरण मुख बाल ।॥ 
नाहिंन और उपाय रमा पति विन दरसन छान जीजै। 
अख्रु सलिल बूड़त सब गेकुल ' सूर ! सुऋर गद्ठि लीजे ॥ 


८५--राप मलार 


जाहि री सखी ? सीख सुनि मेरी | 

जहँ अचहीं नेंदलाल बसत हैं बारक तहाँ आठ दे फेरी॥ 
तू काकिला कुल्तीन स्यामस तन जानति बिथा बिरदिनी केरी। 
उपबन बैठि बेलि सदुबानी बचन बिसाहि मेररी करु चेरी ॥ 
प्रानन के पलठे पाइथ अ्रसि संति विसाह सुजस की ढेरी । 
नाहित और केोझ उपकारी सब विधि सारी बछुपा देरी ॥ 
करिये। प्रगट पुकार द्वार हे अवलनि आहि अनेंग अरि घेरी । 
त्रज ले आउ 'सूर' के प्रभु के गावहिं केकिल कीरति तेरी ॥ 


८६- राग मलार 


केठ माई ! बरजे चन्द॒दि । ह 
करत है केप बहुत हम ऊपर कुमुदिनि करत अ्नंदहि॥ 
कद्दाँ कुहट, कहँ रवि अरु तमचुर, कहाँ बाल्नदक कारे। 
चलत न 'चपल, रहत रथ थकि करि विरहिनि के तन आरे ॥ 


गोलक--गटा । स्पो--सहित | सरकनि--मल्तूल, पाल । तिलक-- 
चंदन के चित्र जो वैष्णव लोग शरीर पर बनाते हैं| तट अ्रवर--किनारे से 
दूर के स्पान | (८५) पलटे--बदले में | सेंति--बिना मेल का | ले श्राउ 
ले आशो। (८६) कुह--अश्रमावस | बालकह-जादल । 


३६ अमर-गीतठः 


निंदति सेल उदधि पश्चण के सापति कमठ कठोरदिं। 
देति श्रर्सेस॒ जरा देवी के राहु केतु कर जारहिं॥ 
ज्यों जलहीन मीन-तन तलफत्त त्योंद्वि त्पत त्रन्॒बालदि | 
पुरदास! पभ्भु वेगि मित्ञावहु सेहन सदन गेापालदिि ॥ 
८७--राग केदारो 

जे पे केई मधुबन ले ज्ञाय | 

पतिया लिखी स्यथाम सुन्दर के कर कंकन देऊ ताथ ॥ 
अब वह प्रीति कहों गई साघव ! मिलते बेनु चज्ञाय । 
नयन-नौर सघ सेज्या भीजै दुःख सरों रैन बिहाय | 
सून भवन मे।द्िं खरे। डरावें यह ऋतु मन न सुददाय ॥ 
 सुरदास ” यह समी गए ते पुनि क॒द्द लैंहें आय।॥ 


८८--राग केदारो 
आजु घनस्यास के अुद्दारि | 
उसे आए खावरे सखि लेधहि रूप निहारि॥ 
इंद्रघनप मने। पीत वसन छति दासिनि दसन विचारि | 
जनु बगर्पाँति माल मेततिनी को चितवत चित लें हारि ॥ 
गरजत गशन गिरा गेविन्द की सुतत नयन्‌ भरे घारि। 
सूरदास” गुन सुमिरि स्थास के विकल भई प्रजनारि ॥ 
८६--पंग सारंग 
यहि ढर बहुरि न गाकुल आए | 
सुन रो सखी | हमारी करनी समुस्ति मछुपुरी छाए ॥ 


०>>>+त-+-+--9+++०५०- + जता आओ आन+ ऑिभनली “#&भज + नल 


निंदति शैल,.,, ...कठोरद्दि--मंदराचल, समुद्र, शेष भीर दच्छप पी 
निंदा करती है जिन्दे।ने मथ कर घन्द्रमाके निकाला | जरा देवी- चन्द्रमा 
के क्षय करती हे। राहु वेहु--चन्द्रमा फे निगलते हैं । ( ८० | वाप-- 
तिशकेा | (८) अनुहारि--पूरत शकल फे | उने घाये--शल मरे हुए 
पृथ्वी के निकट आा गये ६ । ही 


पाँचवाँ रत्न 


सुनिहे कथा कौन निगुन की रचि पचि बात बनावत। 
समुन-सुमेरु प्रगट देखियत तुम तृन डी ओट हुरावत ॥ 
हम जानत परपंच स्याप्र के बातन द्वी बद्रात। 
देखो सुनी न अबलीों कवहूँ जल मथे माखन आबत ॥ 
जेगी जेग अपार सिंधु में हंढेंहँ नहिं पावत। 
क्वां हरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बँधाबत |! 
चुपि करि रहो ज्ञान ढकि राखो, कत दौ बिरद बढावत। 
नंदकुसार कमत्न दत्त लेचन कहि के जादि नभावत ॥ 
काद्दे के विपरीति बात कटद्दि सबके प्रान गँवाबत। 
सेहहे से कि 'सुरः अबलति जेदि सिगस नेति कहि गावत ॥ 


8६७--राग सारंग 


ऐथो साईं ! एक काद के हेत। 

जैसे बखन कुसुम-रंग मिलिके नेक चटक पुनि सेत॥ 
जेसे करमनि किसान बापुरों नौ नौ बाहेँ देत। 
एतेहू पे नीर निद्ठुर भये। उमंगि आय सब लेत॥ 
सच गोपी भाखें ऊघे से सुनिये बात सचेत । 
“ सूरदाप्च ” प्रभु जन ते बिछुरे' ज्यों कृत राई रेत ॥ 


€८--राग घानश्रा 


ऊचे। सन साने की वात | 

दाख छुद्दारा छाँडि अम्रतफल थिष कीरा बिप ख्ात ॥ 
जौ चकार के दे कपूर काठ तजि अंगार न अधात | 
मधुप करत घर कोारि काठ में बेंघत कमल के पात॥ 


क्र मय लग लल 
(६६) परपच--छुल, बहाने । (६७) काद-तरक | जैसे करनि- 
जिस कठिनाई से | बाई--जोत ( किसानों की बोली ) । 


अमर-गीत 


ज्यों पतंग द्वित जानि आपने दीपक सो लपटात । 
।, सूरदास” जाको मन जासों सोई तादहि सुदात ॥ 
(६६ ) 
' कहत झ्िन परदेसी की बात । 
मंदिर अरध अवधि हरि बदि गए दरि अद्दार चलि जात ॥ 
ससिरिपु धरष, भानुरिपु जुग सम, दररिपु किये फिरे घात | 
सघ-प'॑चम ले गए स्यासघन वाते' लजिय अकुलात ॥ 
नखत, वेद, अर जोरि अरघ करि फो बरजे हमें खात । 
€ सूरदास ? प्रभु तुमहि मिलन को कर मीड़त पछितात ॥ 
( १८० ) 
ऊधो तथते' अब अति नीको । 
लागत हें स्थाम सुंदर थिन तनक नांद प्रज फीको ॥ 
वबायस सब्द अजा की मिल्लवति छीन्‍्दोी आज अनूप । 
सथ दिन राखत नीकन आगे सुन्दर स्थाम सरूप ॥ 





(६५) मंदिर श्ररघ--( पक्खा ) पाख, पन्द्रह दिन का समय । 
बदि गए--क्रह गए। हरि अद्दार--( सिंह का भोजन ) मास महीना | 
सहिरिपु-दिन । सानुरिपु-रात्रि | एररिपु--कास । संघ पचम--मघा 
नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र (चीत) श्र्यात्‌ चित्त। नखत--२७ | वेद--४। 
घह--६, श्रर्थात्‌ ४० फे श्राघे हुए २०--थि ( दिप )। नखत...... 
खात--हमें दिए खाने से कौन मना कर सकता है श्र्यात्‌ विष खाकर 
कृष्ण पर प्राण देगी। ( १०० ) इस पद में श्रनुह्ठालंकार का उदाहरण 
कहा गया ऐ । “ होय झनुशा दोष में लो गुण लीते मानि ”! शायससब्द 

| --कोवे का शब्द (का ) अता--प्रजा शब्द ( में )। मिलवनि--दोनों 
[ का जोड़ भ्र्थात्‌ 'कार्मे! ( कामने )। नौकन (पर्याय से) श्रच्चन-- आँखे , 


| नेप्र। 


पाँचर्वाँ ह हु 
पाँचवाँ रत्न रु 


सुनिहै कथा कौन निगुत की रति पचि बात बनावत। | 
समुन-सुमेरु प्रगट देखियत तम तन ढी ओट दुरावत ॥ 
हम जानत परपंच स्याम के बातन दी बदरात। 
देखी सुनी न अंबलों कबहूँ जल मथे माखन आवबत ॥ 
जेगी जेग अपार सिंधु में ढूढ़ेहँ नहिं पावत। 
ह्वां दरि प्रगट प्रेम जसुमति के ऊखल आप बंधाबत॥ 
चुपि करि रहो ज्ञान ढकि राखो, कत हो बिरद् बढावत। 
नंदकुमार कमल दल लेचन कहि के जाहि नभावत ॥ 
काहे के विपरीति बात कट्टि सबके प्रान गंवावत। 
सेहि से कि 'सुरः अवलनि जेहि निगम नेति कहि गावत ॥ 


8६७--राग सारंग 


ऐशो माई ! एक काद के हेत। 

जैसे बखन कुसुम-रंग मिलिक नेक चटक पुनि सेत॥ 
जैसे करनि किसान बपुरो नौ नौ बाई देत। 
एतेहू पै नीर लिठुर भये। उमेंगि आय सब लेत॥ 
सब गेपी भार ऊधे से सुनियो बात सचेत । 


 सूरदाश्च ! प्रभु जन ते बिछुरे' ज्यों कृत राई रेत ॥ 
&६८--राग घानश्र! 

ऊचे मन माने फी वात | 

दाख छुट्टारा छाँड़ि अम्ृतफल बिष कीरा जिप खात ॥ 

जौ चकार का दे कपूर काठ तजि शँंगार न अधात। 

मधुप करत घर कोरि काठ में बेंघत कमल के पांच ॥ 


वननननननननरनान «9. 


(६६) परपंच--छुल, बढाने | (६७) कैाद--तरफ | जैसे करनि-- 
जिस कठिनाई से | बाहै--नोत ( किसानों की बोली )। 


हे ह अमर-गीत 


ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपक सो लपटात । 
.'स्रदास! जाको मन जासों सोई ताहि सुद्दात ॥ 
(६६ ) 
कद्दत झिन परदेसी की बात । 
मंदिर अरघ अवधि हरि बदि गए हरि अहार चलि ज्ञात ॥ 
ससिरिपु धरष, भानुरिपु जुग सम, हररिपु किये फिरे घात | 
सघ-पचम ले गए स्यामघन वाते' जिय अकुलात ॥ 
नखत, वेद, ग्रह जोरि अरघ करि फो बरजे हमें खात | 
सूरदास * प्रभु तुमहिं मिलन को कर सीढ़त पछितात ॥ 
( १८० ) 
ऊधो तबते' अब अति नीको । 
लागत द्मे स्थाम सुंदर बिन तनक नाँद ब्रज फीको ॥ 
वायस सबच्द अजा की मिल्षवति छीन्‍्दों ग्राज अनूप । 
सब दिन राखत नीकन आगे सुन्दर स्याम सरूप ॥ 





(६१) मंदिर अरघ--( पस्खा ) पाख, पन्द्रह दिन का समय | 
शदि गए--कह गए। हरि अ्रह्यर--( सिंह का भोजन ) माठ महीना | 
स्िरिपु--दिन | माठुरिपु--रात्रि | हररिपु-- काम । संघ पचम--मधघा 

' नक्षत्र से पाँचवाँ नक्षत्र (चीत) श्र्षात्‌ चिच। नखत--२७ | वेद--४ | 

 झहं--६, श्र्थात्‌ ४० फे आधे हुए २०--पघरिप्त ( बिप )। नखत 

| खात--हमें ब्िष जाने से कौन मना कर उकता है श्र्यात विप खाकर 
कृष्ण पर प्राश्ष देगी। (१०० ) इस पद में शअ्रनुशालंकार का उदाहरश 
फह्ा गया है । ४ होय श्नुशा दोष में जो गुण लीले मानि ” दायसब्म्द 
““कोवे का शब्द ( का ) अजा--अ्रजा शब्द ( में )। मिलवनि--दोनों 


वा जोड़ भर्थात्‌ कार्मे! ( कामने )। नीरून (पर्याय से) अच्छुन--अश्राखे, 
ने । 


४ 


पाँचवां रत्न ४ 
१०४-- राग गौरी 


कहाँ लौं कट्टिये त्रज की बात । 
सुन स्थाम तुम बिन उन लोगन जैसे दिवस बिद्दात | 
गोपी ग्वाल गाय गोसुत सब सज़िन बदन कृूसगात । 
परम दीन जनु सिसिर हेमहत अंबुज घान विन्नु पात ॥ 
जो कोठ आचत देखि दूर ते खब पूछति कुसलात । 
चलन न देति प्रम आतुर उर कर चरनन लपटात ॥ 
 पिक चातक बन घसन न पावे बायस बलिदिंन खात । 
पसुरज” स्थास सेंदेसन के डर पथिक न वा म्रग जात ॥ 


१०४--राग सोरठा 


माधव जू ! मैं उत अति सचु पायो । “ 

अपनो जानि सेंदेस ब्याज करि अश्ंजजन मिलन पठायो ॥ 
छुमा-करो तो करों बीनती जो उन लखि हों आयो । 
श्रीमुख ज्ञान-पंध जो उचरुयो तिन पे फछु न सोह्दायो ॥ 
सकल निगम-सिद्धान्त जनस सत्रम स्थामा सहज सनायो । 
नहिं स्तुति सेष महेष प्रजापति जो रस गोपिन गायो ॥ 
कट्ुुक कथा लागी मोहि अपनी वा रस सिन्धु समायो । 
उत तुम देखे और भाँति में सकल ठषाहि बुमायो ॥ 
तुम्दारी अकथ कथा तुम जानो हम जन नाहि बसायो । 
' सृरदास ” सुन्दर पद निरखत नयनन नीर बहायो ॥ 


( इति ) 
( १०४ ) स्थाम--राधिका । नाहिंन बसायो--कुछ बह नहीं है। 


मुद्रक--मु शी रमजान अली शाह, नेशनल प्रेस प्रयाग | 


